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सचिव, भारतीय सांस्क्रतिक सम्बन्ध 
परिषद्‌, आजाद भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टट, 
नई दिल्‍्ली-११०००२ द्वारा मुद्रित और 


प्रकाशित | 


ऐवरेस्ट प्रेस, ४ चमेलियान रोड, 
दिल्ली-११०००६ में मुद्रित | 


भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌-- 
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के 
अधीन एक स्वायत्त संगठन है। भारत 
व अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों 
एवं पारस्परिक समझ को स्थापित और 
सम्पुष्ट करने के उद्देश्य से १६५० Ñ 
परिषद्‌ की स्थापना की गयी थी । भारत 
तथा दूसरे देशों के मध्य इस सांस्कृतिक 
वार्तालाप के उद्देश्य से आयोजित अपने 
प्रकाशन कार्यक्रम में परिषद्‌ अन्य गति- 
विधियों के अतिरिक्त त्रैमासिक पत्निकाएँ 
भी प्रकाशित करती है जो हिन्दी 
(masaa), अंग्रेजी (इण्डियन 
हेराइज्ञन्स), अरबी (थक्राफ़त-उल- 
हिन्द), स्पेनिश (पपेलस-दे-ला-इण्डिया) 
और फ्रेन्च (रकोंत्र अवेक az) हैं। 
परिषद्‌ सांस्कृतिक घटनाओं को एक 
सचित्र त्रेमासिक सार-पत्निका (डाइजेस्ट) 
--'कल्चरल न्यूज़ फ्रॉम इण्डिया'--भी 
प्रकाशित करती है जिसका मूल्य नहीं रखा 
गया है । हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश 
और फ्रेन्च बैमासिकों की शुल्क दरें साथ 
दी हुई हैँ । शुल्क के भुगतान तथा प्रकाशन 
सामग्री के सम्बन्ध में समस्त पत्र-व्यवहार 
निम्न पते पर किया जाना चाहिए : 


सम्पादक, 
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌, 
आजाद भवन, 

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, 

नई दिल्ली-११०००२ 


'गगनाञ्चल' मं प्रकाशित लेखादि पर 
प्रकाशक का कापी राइट है किन्तु पुर्नमुद्रण 
के लिए आग्रह प्राप्त होने पर अनुज्ञा 
प्रसन्नतापर्वक दी जायेगी, इस अपेक्षा के 
साथ कि मल का आभार स्वीकार किया 
जायेगा । गगनाञ्चल में व्यक्त किये गये 
मत सम्बद्ध लेखकों के होते हैं और आव 
एयक रूप से परिषद्‌ की नीति को प्रकट 


नहीं करते । 


मानसेवी सम्पादक : भवानीप्रसाद मिश्र 
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. गुरुदयाल मल्लिक : प्रेमाकुल सेपा 
. हमारे उपन्यास : तब से आज तक 
. हाय रे भील ग्वाल 


. एक लड़की शोभा (कहानी) 
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. विनिमय भावों और विचारों का 


(सम्पादकीय) 

थाईलैण्ड : धर्मो और संस्कृतियों का संगम 
सत्यब्रत शास्त्री 

महाकवि राजशेखर : शिव-पार्वती के भकत 
योगेन्द्रनाथ शर्मा 


विष्णू प्रभाकर 


सनातन 
फादर महीपाल भूरिया 


महीप सिंह 
मिथक और पुराकथा की अवधारणा : साहित्य और 
संस्कृति में उनका विनियोग 

विजमेन्द्र स्तातक 

चाह का बीज, नया सूरज उगाना है 

उमा गुप्ता 

खून देने की घड़ी में 

प्रदीप पंकज 

वसीयतें 
निर्मला गर्ग 
दो-गीत 
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६५. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महामति प्राणनाथ 

और छट्रसाल बुन्देला 

जगदीशचंद्र श्रीवास्तव i 
७०. भारतीय संस्कृति का केन्द्रीय स्रोत : कश्मीर i 

रतनलाल जोशी | 
७७. पुस्तकं (समीक्षा) | 
भवानीप्रसाद मिश्र 
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इस अंक के लेखक 


Sto सत्यव्रत शास्त्री 


योगेन्द्रनाथ शर्मा 


विष्णु प्रभाकर 


सनातन 


फादर महीपाल भूरिया 


: जन्म १६३०, दिल्ली । शास्त्री, व्याकरणाचाये, 


एम०ए०, एम०ओ०एल०, पी-एच०डी०, साहित्य 
अकादमी और साहित्य कला परिपद्‌, दिल्ली द्वारा 
पुरस्कृत । कई साहित्यिक और प्राच्यवाद सम्बन्धी 
सभाओं से सम्वन्धित ८ पुस्तकें और कई शोध लेख, 
इत्यादि प्रकाशित | वर्तमान : चुलालांकार्न विश्वः 
विद्यालय बैकांक (थाईलेंड) में आमंत्रित प्राचाये । 


: रीडर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग), बी०एस०एम० 


कॉलेज रुड़की (उत्तर प्रदेश) । 


: जम्म २१ जून १६१२, मिर्जापुर, जिला मुज़फ्फर 


नगर, (उत्तर प्रदेश) बचपन हिसार (हरियाणा) 
में, वहीं शिक्षा और सरकारी नौकरी से जीवन 
प्रारम्भ । बाद में नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र-लेखन । 
दो वर्ष आकाशवाणी में नाटक निर्माता । सम्प्रति 
स्वतन्त्र लेखन | अनेक रचनाएँ : शरतचन्द्र चट्टो- 
पाध्याय की जीवन कथा, 'आवारा मसौहा' प्रसिद्ध | 


: जन्म: १६०५ भाषा विद; संस्कृत, मराठी, गुजराती, 


बंगला, उदू का ज्ञान; फूटकर लेखन | 


: जन्म २६ जनवरी १६४६; ग्राम गोपालपुरा, जिला 


झाबुआ (मध्यप्रदेश) में । एम०ए० (समाजशास्त्र), 
संप्रति इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कल्चर, बम्बई में; 
हिन्दुस्तानी संगीत, लोक साहित्य एवं लोक-संस्कृति 
में गहन रुचि; भीली संगीत और लोकगीतों का 
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महीप सिंह 


Sto विजयेन्द्र स्नातक 


Ro उमा गुप्ता 


प्रदीप पंकज 


निर्मला गर्ग 


पुरुषोत्तम प्रतीक 


विजयमाला पंडित 


जीवन नायक 


विशेष अध्ययन । प्रकाशित रचनायें : भीली लोक- 
गीतों की!प्रकृति (अंग्रेज़ी), भौली लोकगीत (अंग्रेज़ी ), 
भीली भक्तिधारा (मौलिक गीतों का संकलन); 
भीलों पर विभिन्न पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित | 


: जन्म जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश), १६३० l एम० 


Uo, पी-एच०डी० | पाँच कहानी संग्रह हिन्दी में और 
२ पंजाबी में, ४ आलोचनात्मक पुस्तकं, (उपन्यास) 
हिन्दी ब पंजाबी में प्रकाशित । १० विविध पुस्तकों 
का सम्पादन । वर्तमान : श्री गुरु तेग बहादुर खालसा 
कॉलेज (दिल्ली) में अध्यापन । 


: जन्म मथुरा जिला, १६१४। सिद्धान्त शिरोमणि, 


एम०ए०, पी-एच०्डी० | साहित्य समीक्षा, भाषा, 
संस्कृति, धर्म दर्शन आदि विषयों पर लेखों के afa- 
रिक्त, १२ मौलिक ग्रन्थ व 5 सम्पादित ग्रन्थ | 
वर्तमान : दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में 
वरिष्ठ प्राध्यापक | 


: जन्म: १४ जून १९५६ दिल्ली, स्फुट कविताएँ, 


कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित । 


: जन्म ७ जुलाई १९५७, प्रयाग में। लेखन मूलतः 


कविताएँ; कुछ कहानियाँ, लेख, रिर्पोताज, परिसंवाद 
भी हैं । 

वर्तमान : केन्द्रीय हिन्दी रूपक एकांश, आकाशवाणी 
नई दिल्ली से सम्बद्ध | 


: फुटकर रचनायें पत्र-पत्निकाओं में प्रकाशित | 
: श्रमजीवी, दो कविताएँ संग्रह 'आसन दर area’ 


और 'गीत आदमी है'। प्रकाशित: १८/५८ ato 
faa, दिल्‍ली | 


: जन्म : १६५२ ग्वालियर । दूरदर्शन केन्द्र रायपुर से 


संबद्ध । 


: जन्म २६ अगस्त १६२१, जबलपुर (मध्यप्रदेश) में | 


प्रकाशित कृतियाँ ; जनपद (इतिहास), इन्डोनेशिया 
(इतिहास), बंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा 
(शिक्षा-भंग्रेजी से भनुदित) । पुनरीक्षण एवं संपादन: 
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गुड़ियों के देश में, विश्व के महान्‌ वैज्ञानिक, भारत 
में दृश्य-श्रव्य शिक्षा, भारतीय पुरालिपि शास्त्र, बाल- 
भारती पुस्तक माला (हिन्दी-मराठी) । 
जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव : जन्म-बाँदा (उत्तर प्रदेश) १६ जुलाई १६२६। 
एम०ए० इतिहास, हिन्दी साहित्य-रत्न, एल०टी० 
लाइब्रेरी साइंस, अर्काइब्ज कीपिग। काव्य संकलन : 
adaa, इतिहास : शोध निबन्ध । आर्काइब्ज ऑफ 
इण्डिया के पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय विज्ञान पर 
विश्वविद्यालय के परामशंक । 
रतनलाल जोशी : नवनीत और दैनिक हिन्दुस्तान के भूतपूर्व संपादक । 
अभी 'ओरियन' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाल 


रहे हैं । 
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विनिमय भावों और विचारों का 


(सम्पादकीय ) 


आपकी 'गगनाञ्चल' पल्निका का एक वर्ष पूरा हुआ, इस अंक से वह दूसरे वर्ष 
में प्रवेश कर रही है । पिछले बरस जब पल्लिका का उद्घाटन हुआ था इसके नाम- 
रूप को लेकर थोड़ी चर्चा हुई थी । कई लोगों को नाम कुछ अटपटा लगा था । किन्तु 
नामों के बारे में सदा ऐसा होता है। हम अपने-अपने नामों के बारे में ही सोचें। 
बहुत सलाह-मशविरे के बाद हमारे नाम रखे गये होंगे और कई लोगों ने नामकरण 
संस्कार अगर हुआ होगा, तो उस समय हमारे नामों को अजीब माना होगा । नाम 
सु नते-सूनते अच्छे लगने लगते हैं । साधारण नाम अर्थ समेटने लगते हैं, बड़े नाम 
अर्थहीन होने लगते हैं | अब 'गगनाञ्चल' एक महत्वाकांक्षी नाम है। बहुब्रीहि समास 
समझिए इसे । गगन के अञ्चलों को छूती है जो ऐसी पद्निका । कठिन है, किसी भी 
पत्रिका का इस तरह दस दिशाओं में व्याप्त होकर आसमान के छोर छू लेना | मगर 
आदर्श सामने बड़ा रख कर चलना होता है । आंख आदर्श पर रहे तो कोई भी श्रम 
बड़ा नहीं लगता । हमारी सारी दुनिया से इस पत्रिका के माध्यम से अपने को 
जोड़ने की महत्वाकांक्षा होगी । उपाय वया होगा इसका | निस्संकोच अपना आँचल 
फैलाना कि सब देश और संस्कृतियाँ इसे भरें। हम सबके श्रेष्ठ और शुभ से अपने 
को परिचित करना चाहते हैं और अपना श्रेष्ठ और शुभ इसके माध्यम से दूसरों के 
सामने रखना चाहते हैं । 

इसके लिए हमें मूल हिन्दी के समर्थ रचनाकार के सहयोग के अतिरिक्त उन 
भाषाबिदों का सहयोग भी चाहिए जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के आधुनिक उत्तम 
साहित्य से सम्पर्क में हैं और उसे अनुवाद के माध्यम से हिन्दी-पाठकों तक पहुँचा 
सकते हैं | भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के उत्तम सर्जनात्मक 
साहित्य को भी यथासंभव देते रहने की हमारी इच्छा है । देश में और देश के बाहर 
ऐसे हिन्दी के विद्वान हैं जो अन्य भाषाओं का उत्तम साहित्य सुलभ कर सकते हैं । 


mmaa; W Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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निस्संदेह जोर हमारा शोध--निबंधों पर उतना नहीं होगा जितना ठीक साहित्य 
पर होगा । अनुपात में कहानी, कविता, कला-परिचय, ललित-निबंध उत्तम पुस्तकों 
की समीक्षा अधिक रहे यह हमारी इच्छा है । पिछले वर्ष अनुपात दूसरा LET | 
पत्रिका नाहक भारी न हो यह एक-दूसरे को जानने के लिए आवश्यक है। 

हमने अपना अगला अंक, 'प्रवासी-अंक' हो ऐसा सोचा है। इस विचार को 
ठीक सम्पन्न करने की दृष्टि से हमने बाहर जाकर बसे हुए हिन्दी लेखकों और 
विद्वानों से प्रार्थना की है कि वे हमें अपने नये देशों की उदार आत्मा से परिचित 
करायें | 

वैसे तो हमारा प्रयत्न है कि जहाँ भी भारत वंशीय हैं, वहाँ की झाँकी इस 
अंक के माध्यम से ही जा सके | भारतवासी और भारतवंशीय संसार के किस अंचल 
में नहीं हैं। कहीं-कहीं वे शताब्दियों पहले जा बसे हैं, कहीं डेढ़-दो शताब्दी पहले 
गये हैं और कहीं अभी-अभी गये हैं, जाकर बसे नहीं हैं--आते-जाते बने रहते हैं। 


इस अंक में इन सबका सहयोग मिले तो अंक बने | 
श्रीलंका, वर्मा, नेपाल में तो भारतीय शताब्दियों से हैं । यहाँ तक कि वे अब 
अगर अपने को भारतीय कम और उन्हीं देशों का अधिक मानते हैं तो वही सही है । 
मगर वहाँ उन देशों की भाषा और वहाँ के साहित्य से एकरूप ऐसे हिन्दी विद्वानों 
की कमी नहीं है, जिनके द्वारा हमें वहाँ के आधुनिक साहित्य और जीवन की अत्यंत 
पठनीय झाँकी मिल सकती है । 
फिर फ़िजी, इंदोनेसिया, थाईलैण्ड, मॉरीशस, गयाना, सूरीनाम, feasts 
और मलेशिया आदि देश हैं जिनमें भारतीय उक्त देशों की संस्कृति से पूरी तरह 
घुल-मिल गये हैं और अपनी मूल-संस्क्ृति को भी उन्होंने इतना सँजोकर रखा है कि 
वे अपने द्वारा प्राप्त मणि-कांचन संयोग प्राप्ति हम तक पहुँचा सकते हैं । इन देशों 
के भारतीय ठीक अर्थो में प्रवासी-भारतीय हैं । 
फिर अपेक्षाकृत नये देश और अंचल हैं जिनमें भारतीय पहुँचे हैं-ज॑से 
दक्षिण आफ्रीका, eave, अमेरिका, नीदरलैण्ड, कनाडा, ईरान, अरब देश आदि । 
'गगनाञ्चल' चाहता है कि इन सब तीर्थो के जल से उसके उत्तरीय का छोर 
भीगता रहे । सब अपना-अपना स्नेह उसे दें और वह अपने को सबके स्नेह के योग्य 
बनाये । आज के बाजार प्रधान संसार में हम वस्तुओं के लेन-देन के बजाय भावों 
और विचारों के लेन-देन की प्यास लेकर निकले हैं । स्नेह और सहयोग से एक-दूसरे 
को समृद्ध तथा सुखी बनाने वाले सहारों को व्यापक करने की हमारी यह इच्छा 
सेंत-मेंत सम्पन्न होने से रही | कठिन यह उद्देश्य हमें जागृत रखे इस प्रार्थना और 
` संकल्प से हम 'गगनाञ्चल' के दूसरे वर्ष में नित्य प्रगति की आशा रखकर प्रवेश कर 
रहे हैँ । भरोसा हमें संसार-भर में फली हुई मैत्री भावना का है। 
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aaa शास्त्री 


अतीत में थाईलैण्ड एक लम्बी अवधि तक कम्बोडिया की ख्मेर जाति के 
सांस्कृतिक प्रभाव में रहा; यह जाति हिन्दू धर्म में पगी थी । इसके सम्पर्क में आने 
के कारण भारतीय धर्म और संस्कृति का थाईलैण्ड पर अमिट प्रभाव पड़ा। फिर 
कालान्तर में बौद्ध धर्म के प्रचारक यहाँ आये जो बौद्ध ध्म के साथ-साथ पालि भाषा 
भी लेकर पहुँचे । वौद्-धमं और पालि भाषा का यहाँ पर्याप्त प्रभाव पड़ा | 
लगभग सारा देश बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो गया । आज बौद्ध-धर्म थाई देश का 
राजधर्म है । लगभग ३३ प्रतिशत देश की जनता इसी धर्म को मानती R | सम्पूर्ण 
देश में २५७०२ बौद्ध ‘aq अथवा मन्दिर हैं, जिनमें से ८०! 'राजकीय' हैं ।* छोटे-से 
छोटे थाई गाँव में भी कम-से-कम एक बौद्ध मन्दिर अवश्य होगा | बेकाक में तो 
इन मन्दिरों की संख्या ३५८ है । इनमें Yoo राजकीय हैं । मन्दिरों की प्रशासनिक 
तथा शिक्षणात्मक व्यवस्था भिक्षु संघ की ही एक संस्था के द्वारा की जाती है इसे 
थाई में 'महाथेर समाखोम्‌' (महास्थबिर समागम) कहा जाती है । संघ के प्रधान 
qa फ्रा संघराट्‌' इसके अध्यक्ष होते हैं। उनके अतिरिक्त समाखोम्‌ में १५ 
सदस्य होते हैं जिनमें संघराटू के ठीक नीचे के स्तर के समूदेच्‌ कहे जाते वाले सात 
भिक्षु स्थायी सदस्य होते हैं। शेष आठ सदस्य दो वर्ष के लिए नियुवत किये जाते हैं। 
जहाँ तक भिक्षुओं का सम्बन्ध है, उनके लिए महाथेर समाखोम्‌ ही सबसे बड़ी संस्था 
है | कर्तव्यच्युत अथवा पथभ्रप्ट भिक्षुओं को दण्ड देने की व्यवस्था भी उसी के हाथ 
में है। वत्‌ अथवा बौद्ध मन्दिर केवल पूजा के ही स्थान नहीं हैं, वे शिक्षा के केन्द्र 
भी हैं । सेंकड़ों की संख्या में पाठशालाएँ इन मन्दिरों में लगती हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु 
और समनेर शिक्षा प्राप्त करते हैं । पाठ्यक्रम तीन भागों में विभक्त है: पालि का 
अध्ययन, धम्म का अध्ययन, सामान्य विषयों का अध्ययन | सामान्य विषयों के 
अध्ययन में गणित, भूगोल, विज्ञान, आदि सब आ जाते हैं । अन्य विद्यार्थियों की 
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तरह भिक्षओं और समनेरों को भी परीक्षा देनी होती है। परीक्षा का संचालन 
महाथेर समाखोम्‌ की ओर से किया जाता है । उत्तीर्ण होने पर भिक्षुओं और समनेरों 
को भी वही उपाधियाँ दी जाती हैं जो अन्य विद्यार्थियों को । अनेक मन्दिरों में 
पुस्तकागार भी हैं जिन्हें थाई भाषा में 'होंग समुद्‌' कहा जाता है। ये मन्दिर सराय 
के रूप में भी काम में आते हैं । इनमें यात्रियों के निवास की पूरी-पूरी व्यवस्था 
रहती है। महिलाऱ-यात्री भी इनमें ठहर सकती हैं, पर उन्हें पुरुषों से पृथक्‌ रहना 
होता है | उसका प्रबन्ध भी अलग से होता ही है | दक्षिण-भारत के अनेक मन्दिरों 
a की तरह नाना प्रकार के मेलों और उत्सवों के स्थान भी ये मन्दिर ही हैं 

Teas के बौद्ध मन्दिरों में विशेष उल्लेखनीय है पुराने शाही महल में ही 
बना राजमन्दिर, जो सम्प्रति 'मरकतमय बुद्धप्रतिमा' का मन्दिर (टेम्पल आफ द 
| एमेरेल्ड बुद्ध) के नाम से जाना जाता है| इसका पूरे देश में विशेष महत्व है। 
थाईलेण्ड में तीन ही ऋतुएँ होती हैं--ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌ । ग्रीष्म में मरकत 
मूति वस्त्रविह्ीन रहती है । वर्षा में उसे एक वस्त्र पहना दिया जाता है। शरत्‌ में 
सम्पूर्ण मृति वस्त्रावृत कर दी जाती है । वस्त्र-परिवर्तन का काम हर ऋतु के 
प्रारम्भ में स्वयं महाराज करते हैं । थाईलैण्ड में जब भी कोई विशिष्ट पदाधिकारी 
अपना पद ग्रहण करता है तो पहले वह इस मूर्ति के सामने श्रद्धा से नत होकर देश 
के प्रति वफ़ादारी की शपथ लेता है। 


थाई देश में ate भिक्ष कितने हैं, ठीक से कहना कठिन है । संख्या घटती- 

बढ़ती रहती gl यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सदा 

fag ही बने रहें । कभी भी कोई भिक्षु गृहस्थ जीवन में वापस आ सकता है | बौद्ध 

` धर्म मे दीक्षा की अवधि एक दिन से जीवन-भर तक के लिए हो सकती है। कुछ 

लोग वर्षा ऋतु के तीन महीनों की अवधि तक के लिए ही जिसे थाई में 'खाओ फन 

सा (वर्षा) कहा जाता है, भिक्षु बनते हैं । उन दिनों बौद्ध भिक्षुं की संख्या बहुत 

बढ़ जाती है । इस समय थाईलैण्ड में २१८७७९ भिक्षु हैं । इनके अतिरिवत लगभग 

१०७२९ के लगभग समनेर१ हैं । थाई देश थेरवाद बौद्ध धर्म का देश है । यहाँ के 

मन्दिरों में प्रार्थना पालि में ही होती है । अध्ययनाध्यापन भी पालि में लिखे 
ग्रन्थों का ही होता है। 


आज भी वह यहाँ प्रचलित है । थाई देश इस प्रकार तीन विभिन्न 
“भूत प्रेतों में विशवास, हिन्दू धर्म के अवशेष और वर्तमान 
शा अदभुत संगम बन गया है | 
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प्रकार के हो सकते हैं । अच्छे लाभ पहुँचाते हैं और बुरे हानि । प्रत्येक थाई उन्हें 
प्रसन्न रखना चाहता हैं | थाई देश के लगभग हर घर में एक खम्भातुमा मन्दिर मिल 
जायगा, जिसे थाई भाषा में सान्‌ (शाला ) फ्र (वर) फूम (भूमि) कहा जाता a i 
यह घर के उत्तर की ओर इस प्रकार बना होता है कि उस पर मुख्य घर की छाया 
न पड़े । आपको उसमें मोमवत्तियाँ, अगरबत्तियाँ आदि पड़ी मिलेंगी । विश्वास 
है कि वहाँ गृहदेवता निवास करता है । उसे सन्तुष्ट रखना आवश्यक है, नहीं तो 
वह बहुत उपद्रव मचा सकता ह। इसी प्रकार ग्राम का और नगर का देवता भी 
होता है । उसकी पूजा के लिए भी मन्दिर होते हैं जो गुह-देवता-मन्दिरों की तुलना 
में काफी बड़े और आकर्षक होते हैं। बाहर आँगन में एक ओर गुह-देवता के 
स्तम्भनुमा मन्दिर के अतिरिवत भीतर ag का मन्दिर बना होता है.। उसके विषय 
में यह ध्यान रखा जाता हैं कि गुह-देवता के मन्दिर की छाया उस पर न पड़े । दोनों 
पूजा के ही घर et पर दोनों को ही एक दूसरे की छाया से बचाया जाता है.। 
पूजा के क्षेत्र में भी परस्पर निरपेक्ष सहअस्तित्व की भावना है | 

पूजा यदि थाईलैण्ड में किसी हिन्दू देवी-देवता की होती है तो ब्रह्मा की ही | 
qaaa उसके मन्दिर पाये जाते हैं। उनमें उस की चतुर्मुख मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होती 


हैं जिनकी थाई लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं । ब्रह्मा की सर्वाधिक प्रसिद्ध afa 


बेंकाक के वैभवशाली होटल एरावण के बाहर प्रांगण में मुख्य सड़क के किनारे पर 
है । सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ पूजा क रने के लिए आते हैं और भेंट के रूप में पृष्प-धूपादि 
के साथ-साथ लकडी के छोटे-बड़े हाथी चढ़ाते हैं । इस कारण मन्दिर के आसपास 
लकड़ी के हाथियों का व्यापार ही चल गया है । अनेक दुकानों में विविध आकार के 
हाथी बिक्री के लिए सजे रहते हैं । ब्रह्मा की पूजा में हाथी चढ़ाने का क्या औचित्य 
है, और कब से यह प्रथा प्रारम्भ हुई, सो कहना कठिन है । पुराणों में इस प्रकार 
का कोई संकेत नहीं मिलता, जिसके अनुसार ब्रह्मा का हाथी के साथ कोई सम्बन्ध 
स्थापित हो सकता हो । सम्भावना यह है कि एरावण होटल इन्द्र के हाथी ऐरावत 
के नाम पर है | संस्कृत में ऐरावत के लिए एरावण शब्द भी है जिसे थाई में अपना 
लिया गया है। किसी समय किसी ब्राह्मण पुरोहित के निर्देश पर एरावण हाथी के 
प्रतीक के रूप गें देवता को हाथी afa करते का चलन हो गया जो आज तक 
चला आ रहा हैं। होटल के बाहर ब्रह्मा की मूर्ति के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा है | 
आसपास से गुजरते हुए या कारों या टेव्सियों से आते-जाते अनेक थाई इसे करबद्ध 
प्रणाम कर इसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यवत के: ते हैं। इसी प्रकार की मूर्तियाँ 
दुसितथानी होटल एवं अन्य सुप्रसिद्ध स्थानों में भी पाई जाती हैं। 

थाई देश के निवासी ब्रह्मा के अतिरिवित अन्य अनेक हिन्दू देवी-देवताओं से 
परिचित हैं । थाईलैण्ड के सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, 
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चुलालोड्कौन॑ के कलासंकाय भवन के शिखर पर सरस्वती की सर्वशुक्ला मति 
बनी है । थाईलैण्ड के ललितकला मन्त्रालय का चिल्ल गणेश है उक्त मन्त्रालय के 
art संचालित सिल्पाकोर्न (संस्कत नाम शिल्पकार) विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय 
रंगशला का चिह्न भी गणेश ही है | रंगशाला के मख्य द्वार पर गणेश की श्वेत वर्ण 
बृहदाकार प्रतिमा बनी है । रंगशाला के दोनों ओर सबसे ऊपर लोहे की सलाखों से 
अत्यन्त कलात्मक ढंग से तीन मूतियाँ बनी हैं, एक फ्रोम (ब्रह्मा) की, दूसरी नराय 
(नारायण, विष्णु) की और तीसरी इक्ष्सअन (ईश्वर, शिव) की । 
यमराज से भी थाई लोग परिचित हैं । थाई में इसे योम्मराट अथवा संक्षेप 
में केवल यिम कहा जाता है | यहाँ के लोगों के विश्वास के अनुसार यमराज केवल 
आण लने वाले ही नहीं, जीवन देने वाले भी हैं । इसलिए उनके प्रति पजा का भाव 
है; भारत की तरह डर एव अनास्था का नहीं | यही कारण है कि सम्मानित 
उपाधि के रूप में भी थाईलैण्ड में योम्मराट्‌ शब्द का प्रयोग होता रहा È | महाराज 
चुलालोड्कोनं, राम पंचम ने अपने शासन काल में अपने राज्य के एक उच्च पदा- 
धिकारी gan नय विनीत को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर यह उपाधि प्रदान की 
था । बाद में इसी नाम से ही वह जाना जाने लगा । १८९९ में स्याम (थाइलेण्ड 
का तत्कालीन नाम) की ओर से जो प्रतिनिधि मण्डल भारत गया था, उसका 
नेतृत्व इसी व्यक्ति ने किया था i 
नखौन सी थम्मराटू (संस्कृत रूप नगरश्री धर्मराज) सुखोथाई (संस्कृत रूप 
सुखोदय) आदि स्थानों में जो खुदाई हुई है, उसमें अनेक मृतियाँ विष्णु, शिव आदि 
न्द्र देवताओं की मिली हैं । अनेक अभिलेखों में भी शिवलिंग आदि की स्थापना 
का उल्लेख है । पप्ठ शताव्दी ईसा पश्चात्‌ के थाईलैण्ड में अद्यावधि उपलब्ध AfA- 
लेखां में प्राचीनतम नखौन सी थम्मराट्‌ के एक संस्कृत अभिलेख में लिंगेशवरम्‌ शब्द 
WaT पाया गया है । इसी शताब्दी के ही एक अन्य संस्कृत अभिलेख में तत्कालीन 
राजा चित्रसेन (राज्याभिषेक के बाद महेन्द्र वर्मा के नाम से प्रसिद्ध) द्वारा शिवलिंग 
की स्थापना का उल्लेख है । अयोध्या में पाये जाने वाले एक अन्य संस्कृत अभिलेख 
में शंकर और पार्वती दोनों को नमस्कार करिया गया है । वहीं के ही एक अन्य संस्कृत 
अभिलेख में नन्दी की प्रस्तर प्रतिमा के स्थापित करने की चर्चा है। F 
हिन्दुओं के चारों वर्णो के संस्कृत नाम ही उच्चारण परिवर्तन के साथ था 
में उपलब्ध हैं । फोम (ब्राह्मण) कसत्‌ (क्षत्रिय) फत्‌ (वैश्य) और सूद (W) भें 
इनमें से बाद के दो, फंत्‌ और सूद दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते | को न 
इनका उल्लेख अवश्य है। वैश्य के लिए थाई भाषा में फनित्‌ (afaa) (A 
वाणिज) शब्द का प्रयोग है । हैं । 
आश्रमों के नामों में से केवल दो के नाम थाई भाषा में उपलब्ध 
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थाईलैण्ड : धर्मों और संस्कृतियों का संगम 


फ्रोन्मचन्‌ (ब्रह्मचर्ये) और गृहत्‌ (गृहस्थ) | वानप्रस्थ और संन्यास के लिए थाई में 
शब्द नहीं है । 

ब्रह्मचारी शब्द संस्कृत में अविवाहित पुरुष के लिए saaga होता है। 
थाई भाषा में फ्रोम्मचारी उच्चारण से यही शब्द कुमारी कन्या के लिए प्रयुक्त 
किया जाता है । 

रामायण के साथ भावनात्मक सम्बन्ध होने के कारण रामायण के राम, 
लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि अनेक qre को थाई लोग अच्छी तरह जानते हैं | 
वैदिक देवता इन्द्र की भी जानकारी उन्हें है | इसकी मेरु पर्वत के आकार के थानेबुरी 
के aq अरुण में तीन सूंडों के हाथी पर खड़ी मुद्रा की मूति अब तक उपलब्ध 
मूर्तियों से सर्वथा भिन्न होने के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं । 

हिन्दू संस्कारों से थाई लोग विशेष परिचित नहीं हैं। केवल विवाह और 
अन्त्येष्टि की ही उन्हें जानकारी है | विवाह के लिए थाई भाषा में चार शब्द प्रचलित 
हैं जिनमें सिवाय एक टाङन्‌ के शेष संस्कृतमूलक हैँ: (१) बिवाह (२) मोड्खोन्‌ 
सोम्‌ रोत्‌, मड्गल समरस, (३ ) विवाह मोड़खोन, विवाह मङ्गल | अन्त्येष्टि के लिए 
पालि का झापण किच्चा शब्द हैं। इसका संस्कृत रूप सम्भवतः क्षपणकृत्य है | 

थाई जनजीवन में अनेक कार्यो के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। 
चाहे भूतप्रेतों का या भगवान्‌ बुद्ध का मन्दिर ही क्यों न हो, उसकी स्थापना ब्राह्मण 
के हाथों ही होगी । मांगलिक Beat के मुहूर्तादि का निर्णय भी ब्राह्मण ही करता है। 
राज्याभिपेकादि अनेक राजकीय विधियां ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पन कराई जाती हैं | 
धाईलैण्ड में एक राजपुरोहित भी है, जिनके पूर्वज कभी भारत से आये थे । 

थाईलैण्ड की विधि-व्यबस्था बौद्ध व्यवस्था पर आधारित होने पर भी मनु 
के धर्मशास्त्र से प्रभावित है । 

बेंकाक के मरकत बुद्ध प्रतिमा के राजमन्दिर की चर्चा पहले की जा चुकी 


~ 


है । उसमें अनेक हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं । इसका चहार दीवारी पर १५६ 
चित्रों के माध्यम से सम्पूणं राम कथा अंकित हैं | मन्दिर पर गरुड़ पर AIRS 
विष्णु के चित्र हैं। छत पर शिव का त्रिशूल बना है। मन्दिर के प्रांगण में इधर- 
उधर अनेक Test, किन्नरियों और नरसिहों के चित्र हैं । ये सभी के सभी थाईलेण्ड 
पर युगों पुराने हिन्दू प्रभाव के परिचायक हैं | 

बेंकाक के ही एक अन्य बौद्ध मन्दिर बत aqaa (qaa मन्दिर) की 
चहार दीवारी पर भी १५२ Frat के माध्यम से सम्पूर्ण रामकथा अंकित है । एक 
अमरीकी विद्वान्‌ जे०एम्‌० केडेट ने इन चित्नों के आधार पर ही रामकथा पर 
अंग्रेजी में एक aga पुस्तक लिख दी है | 

थाई निवासी गंगा शब्द से परिचित हैं | उनके लिए हर नदी गंगा है । AE 
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नाम्‌-खोंखा | HS का अर्थ है माता । नाम थाई शब्द है । अर्थ है जल । खोंखा गंगा है । 
माता जल गंगा, माता गंगा, गंगा माई | 

थाई देश समय-समय पर अनेक धर्मों और संस्कृतियों से प्रभावित होता 
रहा है । काल प्रभाव के कारण यह उनका संगम स्थल बन गया | उन सभी को इसने 
आत्मसात्‌ कर लिया । नियति ने थाई जनजीवन को अनेक रंगों के धागों से बुन 


दिया है । फलतः इसका अपना एक अलंग ही स्वरूप बन गया है जो आकर्षक भी है 
और महनीय भी । 


a इस लेख bo aa mine थाई सरकार के घमं विभाग के प्रमुख श्री सनम्‌ छायानुकूल 
ch ; 

यह प्रथा ही थी कि राज्यपाल श्रथवा कोई प्रमुख नागरिक स्वयं 'वत्‌' बनवा देता 

कर देता था। तब वे “राजकीय' कहलाने लगते थे । जब तक संपूर्ण 


aa तक श्रांशिक रूप से उनका व्यय राजा की श्रोर से वहन किया 


स्थति में राजकीय adi का व्यय वहन शासन की ate से होता 
पूर्ण झपेण भ्रौर राजकीय मन्दिरों का भी श्रंशतया जनता के दान 
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योगेन्द्रनाथ शर्मा 


भारतीय धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति में शिव-पार्वती का उल्लेख 
विभिन्न रूपों में होता आया है। 'शिव' परमतत्व के रूप में और “पार्वती' परमशकित 
के रूप में 'सृष्टि' का मूलाधार कहे गये हैँ । परमतत्व 'शिव' ही द्विविध रूप होकर 
'नर-नारी की स्थूल संज्ञा लेता है, जो दर्शन में E+ ठ=हठळयोग' में सूर्य चन्द्र बनता 
है, तो विज्ञान में 'ऋण-धन' (माइनस-प्लस) बनता है और काम-शास्त् में यही सूर्य 
गुण-चन्द्रगुण' (एक्स-वाई) बनता है । प्रत्येक स्थिति में इन दोनों की सयुक्ति “सृजन” 
और वियुति ‘facta’ का प्रतीक मानी गई है। 

साहित्य में यह शिव-शक्ति-संयुति कहीं 'वागर्थौंइव संपृक्तौ ' तो कहीं 'गिरा- 
ara जल-वीचि सम? कह कर जीवन के सूक्ष्म पक्ष की अभिव्यन्जना का माध्यम 
बनी है । संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में समान रूप से प्रतिष्ठित महाकवि राजशेखर 
की ऐतिहासिक महत्व की नाट्य-कृति "कर्पूर-मंजरी” में शिव और पार्वती के ऐसे 
बिलक्षण उल्लेख हैं, जिनसे 'यायावर वंशीय' महाकवि राजशेखर का “शेव मतानु- 
यायी' होना सहज ही प्रमाणित हो जाता है। यों उनकी अन्य कृतियों में भी मंगला- 
चरण के इलोकों में 'शिव' का उल्लेख हुआ है; किन्तु 'कर्पूर मंजरी' में विशिष्टता 
यह है कि "श्रृंगार रस की कृति होने के नाते इसमें युगल-रूप में 'अर्धतारीश्वर' का 
स्मरण हुआ है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बौद्धतांतिक 'भैरवानन्द' द्वारा शिव का 
उल्लेख, जो उपासना-पद्धति में ‘fra’ के गहरे प्रवेश की संपुष्टि करता हैं । यद्यपि 
dea ने महाकवि राजशेखर को 'जैन-धमं' का सम्मानकर्ता माना है, तथापि 
विद्वान जर्मन समीक्षक, स्टैनकोनो ने उन्हें पूर्णतः wa’ ही माना है | 

'कर्प्‌र-मंजरी' बिशुद्ध प्राकृत भाषा में रचित शंगार-प्रधान नाटूयकृति है, 
जिसे 'सट्टक' कहा जाता है। प्राकृत भाषा के साहित्यिक seat की व्यंजक यह्‌ 
श्रेष्ठ कृति चार यबनिकाग्तरों में फैली हुई है, जिसमें महाकवि राजशेखर ने तत्का- 
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लीन साहित्य-संस्कृत-कला आदि के विस्तत एवं प्रामाणिक चित्र अंकित किए हैं; किन्तु 
धर्म की दृष्टि से इस कृति में केवल 'शिव-पावेती' का ही उल्लेख व्यापक रूप से आ 
है, जो यह सिद्ध करता है कि राजा महेन्द्र पाल के उपाध्याय, बाल कवि, कविराज 
आदि विरुदों से सम्मानित महाकवि राजशेखर शैव मतानुयायी यायावर ब्राह्मण 
ही थे। 

महाकवि ने इस कृति की प्रस्तावना से पूर्व चार इलोकों में मंगलाचरण 
प्रस्तुत किया है । प्रथम दो श्लोकों में कवि ने ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती, carafe 
पूर्ववर्ती कवियों आदि का साद स्मरण किया और सामाजिकों से भद्रजनोचित- 
व्यवहार को कामना को है । मंगलाचरण के शेष तीसरे-चौथे इलोक में 'शिव-पार्वती 
का युगल रूप में उल्लेख हुआ है । पहला उल्लेख निम्नोक्त है : 


ससिखण्ड मंडणाणं समोहणासाणं सुरअण पिआणम्‌ । 
गिरिस गिरिद सुआणं संधाडो बो सुहं देउ ॥” 


चन्द्रकला से मण्डित, मोह नाश करने वाले (सम्मोहन के इच्छक भी ) 
देवताओं के प्रिय “शिव और पार्वती' युगल रूप में आपको सुख दें । इस प्रथमो ल्लेख 
गिरिस गिरिद सुआणं' का महत्त्व महाकवि कालिदास के “पार्वती परमेद्वरौ” वे 
समान ही है | इसके बाद के इलोक में कवि-कल्पना का चमत्कारपर्ण सौन्दर्य का मन 
ठातू मोह लेता है जहाँ व्यंजनों के माध्यम से कवि अनेक संकेतों की मार्मिक सर्जना 
करता है-छन्द निम्न 
ईसा रोसप्पसादप्पणदिसु बहुसो समागंगाजलेहि 
आ मूलं पृरिदाए तुहिण अर अलारुप्पसृत्तीअ रुद्धो | 
जोण्हामुत्ताफलिल्लं णदमउलिणिहित्तगहत्थेहि दो 
aa faa देतोजअइ गिरिसुआपाअपकेरुहाणं |) 


शिव के शीश पर गंगा और चन्द्रकला को आरूढ़ देखकर अत्याधिक ईर्ष्या 
और क्रोध से भरी पार्वती को शान्त करने के लिए ar ( शिव) शरीर झकाकर 
दोनों हाथों की अंजुलि में गंगाजल, चन्द्र कला रूपी सीप में ज्योत्सना रूपी gaar को 
साथ लेकर MAMA उनके चरणों में अध्ये दे रहे हैं । ऐसे रुद्र की जय हो। 

विलक्षण कल्पना है जो स्वयं “रुद्र' हो, वही प्रिया के रौद्र रुप से 
कर उसके चरणों में अध्य दे रहा है ! प्रिया कोई और नहीं, शिव की सनातन 
mfa है, जिसके अभाव में बह मात्र “शव ' है । उक्त छन्द के माध्यम से म 
राजशेखर ने “शगार रस' के प्रभुत्व का संकेत भी कराया है और शिव-पार्वती का 
स्तवन भी किया है । 

मंगलाचरण के उक्त इलोकों में संश्लिष्ट रूप में उल्लेख करने के बाद 'कर्पर 


S 


भयभात हो 
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मंजरी” के प्रथम जवनिकान्तर के २४वें छन्द में महाकवि ने प्रथम उल्लेख बौद्ध 
तांत्रिक भैरवानन्द के कथन में 'शिव' का किया है । यहाँ भी कवि 'उमापति' के रूप 
में ही शिव का स्मरण करता है: 

“gta भणंति हरिबम्हमुहादिदेआ 

झाणेण वेअपठणेण कदुविकआए | 

एक्केण केवलमुमादइएण द्विठों--- 


मोक्खो समं सुरअ केलि सुरारसेहि ॥ 


हरि, ब्रह्मा आदि देवता की प्राप्ति मोक्ष ध्यान, वेदपाठ और यज्ञादि से बताते 
हैं । केवल एक 'उमापति' (शिव) ने ही सुरत केलि और सूरारस पान से मोक्ष कहा 
है । यह उल्लेख तन्त्र-साधना में 'शिव-पार्वती' के प्रवेश का सूचक है, जिसे स्टेनकोनो 
ने “वाममार्गी maai का sat (शिवा, एज गाड आफ द लैफ्ट-हैण्ड शाक्ताज़ ) 
माना है। यह arqa: कवि के समकालीन वामपच्थी तान्त्रिकों की साधना का ऐति- 
हासिक उल्लेख है, जहाँ ‘faa’ और पपार्वती' को यौनाचार का प्रतीक मान लिया 
गया AT | Gea साधना में 'पंचमकार'--मद्य' माँस, मुद्रा, HAA तथा मत्स्य-में 
'मेथुन' की प्रधानता के कारण ही “सुरअ कलि” और “सुरारसेहि” शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । 
उक्त पद्यात्मक उल्लेखों के अतिरिक्त महाकवि राजशेखर ने अन्य कई प्रसंगों 
में 'शिव-पार्वेती' का इनसे भिन्न रूपों में उल्लेख किया है। एक स्थान पर नायिका 
राजा और रानी के लिए “एसा बि एदस्स महादेवी तक्की' और दूसरे स्थान पर 
'अद्धणारीसरस्स विअ अकहिदा बि गौरी” कहकर 'अर्धनारीइवर तथा गौरी' नाम 
दिये हैं | अनन्तर भैरवानन्द के दीक्षा-प्रसाद से प्रभावित होकर रानी 'हिन्दोलन- 
चतुर्थी' के अबसर पर नायिका को केवड़े की लता के फूल-दल देती है, यह 'गौरी 
पूजा' का प्रसाद है । पुऽ्प-दलों से नायिका भी गौरी की पूजा करती है। “ताए वि 
एक्केण दल संपुडेण भअवदी गौरी जेब्बिअच्चिदा ।' कवि की शिव-भक्ति वहाँ और 
भी संपुष्ट दिखाई देती है, जब विदूषक राजा को उक्त सूचना दिलाने के बहाने 
गौरी का उल्लेख--“'अज्ज feat लगचउत्थी, तहि देवीए गोरि कदुअकपूर मंजरी 
हिन्दोलए आरोंजइदब्वा”--णब्दों में करता है । 
महाकवि राजशेखर 'कर्परमंजरी' में हिन्दू समाज में सौभाग्यवती नारियों 
द्वारा 'वटसावित्नी' उत्सव द्वारा सती-गौरी के पतिव्रता रूप की प्रतिष्ठा को द्योतित 
करते e—a चलुत्थदिअहे भविअ-वड सावित्ती ag सवोवरणाई के लिविमाणप्प- 
सादं आरुहिअप्पेिखदब्वाई त्ति/। आज चौथ के दिन होने वाले ‘ae सावित्री: 
महोत्सव की शोभा को महाराज केलिविमान-प्रसाद पर चढ़ कर देखें। इस बट 
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सावित्री-ब्रत को सम्पूर्ण उत्त र-भारत में 'वरसँत' कहा जाता है और सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ यह्‌ ब्रत आस्था और निष्ठा के साथ करती हैं | 
योगी भैरवानन्द महारानी को दीक्षा देता है, तो उस प्रसंग में भी कवि 
'पार्वती' का उल्लेख करता है--“देवीए पोम्मराअमणिमई गोरी कदुअ भइरवाणंदेण 
पडिट्ठा विदा” देवी ने पद्मरागमणि की एक गौरी की प्रतिमा बनवाकर भैरवानन्द 
से प्रतिष्ठित करायी है । 
इस कृति के अन्त में जब तांत्रिक भैरवानन्द राजा और कर्पूरमंजरी को 
विवाह के लिए 'चामुण्डा-मन्दिर में ले जाता है महाकवि ने पुन: महाकाल रूपी रुद्र 
और भद्रकाली का उल्लेख किया है: 
“'कप्पन्त केलिभवणे कालस्स पुराण रुहिर सुरम । 
sate पिञंती चण्डी परमेट्ठिकवालचसएण i” 
महाकाल रूपी रुद्र के प्रलयकाल रूपी क्रीड़ा मन्दिर में ब्रह्मा के कपाल-चपक 
से प्राणियों के रधिर-रूपी मद्य का पान करती हुई चण्डी की जय हो । मंगलाचरण 
के चौथे श्लोक में 'रुद्र' द्वारा पावंती के चरणों में अध्यंदान और कृति के अन्त में 
पूनः 'रुद्र-्चण्डी का स्मरण महाकवि राजशेखर को पूर्णतः शैवमतानुयायी सिद्ध 
करता है | 


१२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


गुरुदयाल मल्लिक : प्रेमाकुल 'खेपा' | 


विष्णु प्रभाकर 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने एक बार गुरुदयाल मल्लिक को सम्बोधित करते 
हुए कहा था, “तुमि कखनो किछु बोलो ना, तुमि केवल खेपा ।” (तुम तो कभी 
कुछ कहते नहीं, तुम तो केवल पागल हो) | 

गुरुदयाल मल्लिक 'पागल' थे । ऐसे पागल जिसका हृदय सदा सनातन “प्रेम 
से छलछलाता रहता है, जो मात्र हृदय होता है । जो शब्द में नहीं, अर्थ में अर्थात्‌ 
कर्मं में विश्वास करता है | 

काश ! मैं उनके बारे में इतना ही कहकर रह जाता या प्रमाण स्वरूप 
उन पन्नों के कुछ अंश दे देता, जो उन्होंने मुझे लिखे A— 


Fe भला में आपको कैसे भूल सकता हूँ ? अगर विष्णु! को ही भूल 
जाऊं, तो मेरी रक्षा कौन HVAT ।” (१६-७-४७) 


BRS मेरी बहनजी के स्वर्गवास हो जाने से मेरा दिल जरा दूट-सा गया 
at अब भी उदासी ने घेरा हुआ है. अगरचे अन्तर में जरूर विश्वास दिन-दिन 
बढ़ता जाता है कि उनके पास प्रभु मृत्यु के रूप में ही आकर शान्ति प्रदान कर गये | 
सूफ़ियों पर जो किताब है उसके हिन्दी अनुवाद के छपवाने के बारे में आप कोशिश 
छोड़ दीजिए, अहं वश होकर (एक कमजोर प्राणी जो मैं हुआ) मैंने आपसे ऐसे 
ही बात छेड़ दी थी... (१-५-५०) 

uenoi इस पत्र के साथ एक छोटी-सी कहानी जो मैंने कुछ वक्त पहले 
लिखी थी, भेजता हूँ “आप उसे पढ़ियिगा जरूर और अगर आपको ठीक लगे तो 
किसी पल्निका को (बच्चों ही की क्यों न हो क्योंकि मैं भी तो अब (दूसरा बचपन 
की अवस्था में हूँ) भिजवा दीजियेगा | छप जाय तो वाह वाह, नहीं तो अधिपति 
साहेब 'थू-थू' करके उसे फेक दे सकते हैं'"" (२६-५-४५० ) 

q. मल्लिक जी रामों को लेकर काफी खेल किया करते थे । 
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“OST तो मुझे फूलों से ही मार डाला । आपने इस बिलकुल कच्चे 
कहानी लिखने वाले की 'ऐसी वैसी” कहानी पर इतना कष्ट Barat’ ALT क 
को ठीक करना आपको तो ऐसा नागवार गुजरा होगा जैसा कि'"'मगर 
आपने तो मुझे प्रेमवश अपना मित्र बना लिया है“ “अब तो मैं कभी-कभी कहानी 
लिखने को हिम्मत किया करूँगा । आपको संशोधन करने के लिए भेज दिया 
करूँगा" (२६-६-५० ) 


हानी 


इस बार आपकी तरफ़ से पत्न-पुष्प पाकर मेरी आँखों में आँसू आ 
गए । बात यूँ थी कि परसों सूरत किसी के आपरेशन के बारे में जाने वाला था 
मगर रेल का किराया नहीं था । मैं किराया जरूर किसी मित्र से माँग (उधार पर) 


सकता था । मगर मैंने जैसी कि मेरी हमेशा से आदत रही है प्रभु पर आखिरी वकत 
चिन 


न्ता छोड़ दी और आज सवेरे क्या देखता हूँ कि प्रभु आपके रूप में मेरे सामने 
खड़े हैं और पन्न-पृष्प उनके हाथ में हैँ । (४-१२-५१) 

Mt? याद करने के लिए हादिक धन्यवाद । मैं इस गाँव में पिछले 
हफ्ते आया हूँ और दो महीने रहुँगा । बवेकर्स लोगों के सा 
Ware का काम देखता हूँ इसलिए कि अगर प्रभू ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली और मूझे अगले जन्म में एक काइतकार का जन्म दिया तो मैं अपना काम ठीक 
तोर से कर सकूंगा” । (१५-११-५२ ) 


a प्रेम तो विष्णुजी का प्रसाद है इसलिए उसे सबके साथ बाँट कर ही 
भोग किया जा सकता है । इसलिए आपकी भेजी इई पुस्तकें पढ़कर हरिजन शाला 
(यहाँ की) को दे दूंगा। शाला के बच्चे भी उन्हें पढ़कर आनन्द लूटेगे' `” 
(४-७-५६) 2 È 


२६-१-६२ के एक ga में उन्होंने यशपाल जैन को लिखा--“विष्ण जी 
पूछते हैं कब मैं नई दिल्‍ली आऊँगा और उनसे मिलूँगा । जबाव में उन्हें कहिएगा 
कि 'सरकस' के वे मालिक हैं जब कहेंगे यह बन्दर या भाल aay 

इन ATI में उनका जो स्वरूप उभरता है, जो मानसिकता प्रगट होती है 
वह उस व्यक्ति का रूप और उस व्यक्ति की मानसिकता है जो जीव ma में प्रभ 
के दर्शन करता है, जो प्रसाद को बाँट कर ding और दई को सहने में विश्वास 
करता है । बिना दर्द को सहे, मुक्ति थोड़े ही मिलती है । लेकिन फिर भी वह क्या 
थे शायद कोई भी न बता पाएगा । वह साबरमती के x 


सत्य वे री १ ifa- 
निकेतन के प्रेम-पुजारी, या सूफी सन्त थे, या बंगाली वाउल 4 ne Ce 
खादी का पाजामा, हलके केसरिया रंग का ढीला कुर्ता, नाति-दीर्घ-भरा- 
भरा बदन, लम्बी श्वेत दाढ़ी, प्रशस्त ललाट, गौर वणं, स्वागत को आतुर 
भव्य मुक्त मुद्रा, सदा शिशु की तरह हँसते-हँसाते, बोलते तो स्नेह भरता, उनके 


थ रहता हूँ और उनका 


१४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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साथ जो क्षण बीतते एक अद्भुत उदात्त आध्यात्मिक अनुभूति से भर देते । 

आज भी उस संध्या का (२४ दिसम्बर, १६४६) स्मरण करके आत्म-विभोर 
हो उठता हूँ, जो वर्धा शान्ति-सम्मेलन के अवसर पर उनके साथ बितायी थी । कई 
दिन साथ रहना हुआ था पर उस संध्या को एकान्त में बहुत देर मन की बातें 
करते रहे थे । रवीन्द्रनाथ की ara, गांधीजी की बातें | इस वात से वह बहुत क्षुब्ध 
थे कि चारों ओर से दीवारें खड़ी की जा रही हैं ।' रास्ता कहीं नहीं है । स्पष्ट ही 
वे भारत के बँटवारे की ओर इशारा कर रहे थे 

अचानक उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जिज्ञासा कर बैठा । देखता हूँ 
सदा हँसते रहने वाले मल्लिक जी गहरी पीड़ा से भर उठे हैं, बीच-बीच में हँसने 
का प्रयत्न करते हैं पर वह थकी-थकी हँसी और भी धोखा दे जाती है । एक के 
बाद एक, दर्द-भरा अध्याय खलता चला जाता है। वे कहते हैं, “अधिकांश संपादक 
पैसे नहीं देते, कुछ भी कर लो । मैं पहले माँगता भी नहीं था । सन्‌ १६४६ के बाद 
से ही लेता हूँ। गुरुदेव से भी पहले कुछ नहीं लिया, क्योंकि शान्तिनिकेतन दे नहीं 
सकता था । उनकी रायल्टी से मैंने लिए नहीं । mga साहब ने लन्दन की फ्रेण्ड्स 
ऑफ इण्डिया सोसायटी' से वजीफा बँधवा दिया था । बम्बई में बच्चों को पढ़ाया, 
कुछ नहीं faar । 

धीरे-धीरे उनके स्वर में ददं घुलता जा रहा था। वे पुरानी स्मृतियों में 
खोते जा रहे थे, 'पिता ने कहा था भाई के व्यापार में घाटा है, तो मैंने उन्‍्नीस- 
उन्नीस घण्टे काम किया, चुकाया । माँ हैं उनके लिए चाहिए (उनकी अपनी माँ 
तो बचपन में चली गयी थीं ये शायद सौतेली माँ थीं) एक कमरा लेकर पूना से 
ग्यारह मील दूर रहती हैं । आँखें जा रही हैं उनकी । भाई का कुछ बन जाय तो 
ठीक SHU क्या है जहाँ रहता हूँ खा पी लेता हूँ । बम्बई पहुँचंगा तो बस जेब 
में पन्द्रह रुपए होंगे''" । 

आज तीस वर्ष बाद भी ये अटपटी बातें उनके अन्तर की पीड़ा का आभास 
दे जाती हैं । मैंने सर्वप्रथम शायद उन्हें गांधीजी की प्रार्थना-सभा में भजन गाते देखा 
था, अन्तिम बार गांधी शताब्दी वर्ष में (१६६६) दूरदर्शन पर उनसे गांधीजी 
संस्मरण सुने थे । गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण प्रारम्भिक मस्ती का स्थान दर्द ने. 
लिया था। वे अन्तर्मुखी होते जा रहे थे । चाह कर भी वे मुझसे शिशुवत्‌ 
नहीं कर सके | दर्द सयाना कर देता है न ? ty 

वे अपने जन्म-दिन की चर्चा नहीं करते थे। ठीक उरस 
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माँ से उन्हें असीम प्यार AT प्राथंना की शक्ति का परिचय उन्हें माँ से 
ही मिला था । तभी वे जीवन-भर माँ में प्रभु को और प्रभू में माँ को देखते रहे । 
बिज्ञान के यूग में चमत्कारों पर विश्वास करना बहुत कठिन है परन्तु गुरुदयाल 
मल्लिक के जीवन में कई बार चमत्कार हुआ । गुरुदेव के पास उनका पहुँचना स्वयं 
में एक चमत्कार ही था । पिता चाहते थे कि वे बड़े भाई की सहायता करें, पर 
युवक गुरुदयाल का मन रमा था शांतिनिकेतन में किसी तरह पिता से अनुमति 
मिली और दीनबन्धु wes के माध्यम से मिलने का समय भी निश्चित हो गया। 
पाँच मिनट का समय मिला था। गुरुदेव अभी-अभी रोग मुक्त हुए थे। युवक 
गुरुदयाल ने कोष्ठक में प्रवेश करके उन्हें प्रणाम किया और खड़े हो गये | गुरुदेव ने 
जतो उनकी ओर देखा, न बैठने के लिए कहा | 
पाँच मिनिट बीत गए । मल्लिक ने फिर प्रणाम किया और जाने को qs 
कवि ने दाहिना हाथ उठाया और उनके सिर के ऊपर रख दिया । फिर उनकी 
में झाँकते हुए कहा, “मैं तुम्हें युगों से जानता हूँ । तुम्हारे लिए आश्रम में 
स्थान रिक्त है । तुम उसे ले सकते हो ।” 
` व॒हुत दिनों वाद उस अनुभव की चर्चा करते हुए स्वयं मल्लिक जी ने कहा 
स क्षण मुझे लगा कि जैसे मेरे हृदय के द्वार मुकत हो गए हैं । यह विशाल 


जहाँ एक ओर अपने सहज स्तेहिल स्वभाव के कारण वे सवके 
दूसरी ओर उनके हृदय की आध्यात्मिक जिज्ञासा मधुर-मधुर 
होती रही : 


मेरे घर प्रीतम आया 
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दिन गांधीजी स्वयं उनके पास आये और बडे स्नेह से उनकी पीठ थपथपाई | बस 
उसी क्षण उनका रोष धुल-पछ गया और वे जीवनभर के लिए उनके हो गये । 

मल्लिक साहब के निर्माण में जहाँ एक और गुरुदेव, दीनबन्धु एण्डयूज और 
गांधीजी का हाथ था, वहीं दूसरी और उन पर सिंध के सूफ़ी सन्तों, बंगाल के 
बाउलों, थियोसोफिस्टों, ववेकर्स सम्प्रदाय और केशवचन्द्र के नवविधान का भी 
अमित प्रभाव था । प्रेम विह्लल हो वे वाउलों की तरह नाचने गाने लगते थे, विशेष 
कर कराची के गायक सन्त प्रेमदास (sto सवेन) के साथ । सन्त गुलाबर्सिह और 
सन्त agaa सिंह से मिलते तो आध्यात्मिक त्रिवेणी बहने लगती । संगीतज्ञ दिलीप 
कुमार राय, शिल्पी अबनीन्द्रनाथ ठाकुर और नन्दलाल बोस सब उनके श्रद्धास्पद थे। 

गुरुदेव और फिर गांधीजी के निधन के बाद वे अकेले पड़ गये थे । उन्होंने 
सर्वोदय के लिए काम किया, मदाम सोफिया वाडिया के साथ रहे, ब्रह्मसमाज (तव- 
विधान), क्वेकर्स, सूफ़ी सन्त सभी के साथ एकाकार हुए परन्तु अहमदाबाद के 
साम्प्रदायिक दंगों ने उनके मन की शांति को भंग कर दिया । उनका प्रेमातुर हृदय 
मनुष्य, मनुष्य के बीच की इस पेशाचिक लीला को न सह पाया। वे बीमार पड़ गये | 
वे साबरमती में, बच्चों के बीच, अंतिम दिन काटना चाहते थे पर वह वातावरण 
अब कहाँ था । 

सन्‌ १६६२-३ में वे कवेकर्स के निमंत्रण पर अमेरिका भी गये थे। 
गांधीजी, गुरुदेव और विनोवा के विचारों के अनुसार शांति, अहिसा और जातीय 
एकता का यथाशक्ति प्रचार उन्होंने किथा । वह मात्र भावना में बहने वाले ही 
व्यक्ति नहीं थे । उन्होंने कई पुस्तकों का सृजन भी किया है । उनके शब्द-शब्द में प्रेम 
विह्वल आत्मा के दर्शन तो होते ही हैं, मनुष्य के अन्तर में गहरे पठने की शक्ति का 
परिचय भी मिलता है । वास्तविकता को पहचान कर उसे कम से कम शब्दों में 
व्यक्त कर देना उन्हें आता है। "शांति निकेतन आनन्दयम सत्य का प्रतीक है, 
सावरमति तपोमय सत्य का । एक ने मुझे प्रेम की सचाई के बारे में बताया दूसरे ने 
सचाई से प्रेम करना सिखाया ।” 

इसीलिए उनकी पुस्तक 'दिल की बात' का प्रत्येक लेख जहाँ एक ओर आनन्द 
विभोर करता है, वहीं दूसरी ओर अन्तदृष्टि भी देता है। 

गांधीजी के संबंध में वे लिखते हैं; गांधीजी के दिल की आवाज उनके 
आँसुओं में बन्द और संग्रहीत थी । कहा जाता है कि किसी हव्शी गुलाम 


La 
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मैं शिकायत नहीं करूँगा, मैं शिकायत नहीं करूँगा । 
किन्तु मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, मैं Seat के पास जाऊंगा । 
और मैं उससे सब कुछ BEAT | 
कया यही सब कुछ गुरुदयाल मल्लिक के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता ? 
उनके दिल की आवाज भी कया उनके आँसुओं में बन्द नहीं थी ? वही तो बार-बार 
रचनात्मक कार्यों और प्रेमाकुल Gel में फूट पड़ती थी । गुरुदेव ने लिखा है, “जब 
l कोई है प्रभु । तुझे पहचान लेता है तब उसके लिए कोई पराया नहीं रह जाता ।” 
गुरूदयाल मल्लिक के लिए भी कोई पराया नहीं रह गया ari इसी लिए 
सब का दर्द उनके अन्तर में समा गया था । इसी लिए वह सर्जक बन गये थे । बिना 
दर्द के कोई सुजन नहीं होता । 
एक पत्र में उन्होंने मुझे लिखा था-- 
बैठा हूँ मन्दिर के बाहर लेके दिल में आस 
कभी तो बुलाओगे ही अपने चरणन पास (१३-८-४७) 
तीस वर्ष वाद, प्रभू जिस तरह उनकी बहन के पास आये थे उसी तरह उनके 
पास भी मृत्यु के रूप में आये और उन्हें शान्ति प्रदान कर गये । मैं जानता हूँ तव वे 
निश्चय ही प्रेम विह्वल होकर गा उठे होंगे : 
मेरे घर प्रीतम आया 
मेरे घर ठाकुर आया 
और मैं गुनगुनाना चाहता हूँ उन्हीं की बे पंक्तियाँ जो उन्होंने रवीन्द्रनाथ 
लिए गायी थीं 
कुछ बात है कि मुझको रहती है याद तेरी 
तेरी जिन्दगी का नूर हो राहे चिराग मेरा। 
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भारत में उपन्यास पश्चिम से आया । ग्रंग्रेजों के आने के बाद से हमें इंग्लेंड 
के और अन्य पाश्चात्य देशों के अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास मिलने लगे थे। तब 
भारतीय भाषाओं के रचनाकारों में भी इस विधा का प्रयोग करने की इच्छा जागी l 
इस विधा के लिए हमारे पास पहले कोई शब्द भी नहीं था । “कथा” शब्द भी नयी 
विधा को व्यक्त नहीं करता था | इस विधा से मिलती-जुलती एकाध कृति संस्कृत में 
थी, जैसे बाणभट्ट की "कादम्वरी”। इसलिए मराठी में इस नयी विधा को 
“कादम्बरी” कहा गया और न जाने क्या सोचकर ब गला में इसके लिए उपन्यास 
शब्द रूढ हो गया । देश की अधिकांश भाषाओं ने इसी शब्द को अपना लिया | 
हमारे प्रारंभिक उपन्यासों पर उस तरह गंभीरता से विचार करना अना- 
वश्यक है; क्योंकि वे दुधमुंहे प्रयास थे | स्कॉट, डिकेन्स, qalas, बॉलजेक, दास्तोवेस्की 
और तोलस्ताँय जैसे उपन्यासकारों का एकाएक अनुकरण करना तक आसान नहीं 
था। कुछ लोगों ने इनके अनुवाद प्रस्तुत किए; किन्तु तब तक शायद भारतीय 
भाषाओं का गद्य इतना परिमार्जित नहीं हुआ था कि उसके माध्यम से इन सशक्त 
उपन्यासकारों के लेखन की बारीकी और गहराई व्यक्त की जा सकती। फिर हमारा 
समाज भी, पश्चिम के समाज से बहुत भिन्त था । हमारे परम्परागत रचनाकारों ने 
लिखने की दृष्टि से उसे देखा ही नहीं था। हिन्दी. में तब तक, कहने लायक गद्य 
साहित्य था ही नहीं । “प्रेम सागर” और उसी तरह की दूसरी रचना “सुख सागर” 
के सिवाय खड़ी बोली में, गद्य के नाम पर केवल इंशा अल्ला खाँ की “रानी केतकी” 
की कहानी थी । í 
<— सबसे ज्यादा असर पहले-पहल 
सदर-मुकाम था । अंग्रेज़ जाति बे 
ता सारे के र 
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नागरिकों पर हावी हो रहे थे। इसलिए वहाँ के विचारकों को विज्ञान और तकनीक, 
लोकतन्त्रीय राज्य पद्धति की हवा, वर्ग-भेद का ध्यान, ऊँच-तीच का ख्याल, स्त्रियों 
की समाज में स्थिति आदि पश्चिमी सभ्यता की तमाम बातें पहले जितनी सूझती थीं, 
इससे अधिक सूझने लगीं। फल हुआ भारत में एक ऐसे नये प्रकार के साहित्य का 
जन्म जिसके माध्यम से नये राजनीतिक, सामाजिक, आथिक और धार्मिक मूल्य 
प्रस्तुत किये जा सकते थे तब तक बंगला में गद्य की परम्परा का थोड़ा विकास हो 

चुका था । इसलिए हमारे गण्य उपन्यास पहले-पहल वहीं लिखे गये । 
बंगाल में उपन्यास पश्चिम के प्रभाव से आये और मन को मथने वाले 
विचारों को प्रस्तुत करने की सबसे ठीक विधा मानी गयी; क्योंकि उदाहरण सामने 
थे | पूछा जा सकता है कि नया जमाना या यृगवोध नये प्रकार के साहित्य को जन्म 
देता है, या शक्तिशाली रचनाकार नये जमाने को अपनी रचना में समो कर, उसे जैसा 
चाहिए वेसा रूप, आकार और प्रकार प्रदान कर सकता है। वैसे इस प्रश्न का सच्चा 
उत्तर तो यही है कि यह भी सही है और वह भी सही है । समय व्यक्ति को और 
व्यक्ति समय को, बनाते-तोड़ते हैं। कभी समय भारी पड़ता है कभी रचनाकार | 
ऐसे रचनाकार कम आते हैं, जो समय की समस्याओं को तकं-सिद्ध विचारों के द्वारा 
ही नहीं, भावनासिक्त प्रेरणा के द्वारा समाज में इस तरह फैलायें कि समाज बदलने 
लगे ie जिस ote वर्षा वाढ़ को जन्म देती है और बाढ़ का वह पानी छोटी-मोटी 
हजारों धाराओं से नदियों तक जा मिलता है, फिर नदियाँ सागर से मिलने के 
अ बादलों eet में उठकर आसमान तक यों चली जाती हैं कि वे धरती को 
सींचकर oe कर दे; इसी प्रकार भावनायें और मूल्य आम लोगों के मन में 
T a धाकर रचनाकार af 
साधारण व्यक्ति के सामने sae अपने A भाव m PNI Al ayy हा tos! 
A ; छ आव एकदम नयें ूप में आ कर, उसे 

बदलने लगते हैं । 
TN y ' a रखने का ag तरीका, अभ्यास-जन्य करी होता है और 
Fe ESS है या स्वभाव हीन जाता है, रचा 
हुआ साहित्य तभी क्रांतिकारी होता है । क्योंकि तब LA m mse 
यह किसी और की कही गयी बात है; उसे ऐसा र ae नहीं लगता कि 
बात है और अब उसे आचरण में उतारा ही जाना चाहिए हि ली को 
“देखिए तक़रीर की लज्जत कि जो जी = 
मैंने ag समझा कि गोया यह भी मेरे दिल न 7 
जब-तक विचारों की ऐसी सहज अ l 


भिव्यक्ति नहीं डोती - f 
में क्रांति की इच्छा नहीं जागती । गही होती, व्यबित या समाज 
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उन्नीसबीं और बीसवीं सदी में केवल साहित्य-रचना के स्तर पर ही नहीं, 
धामिक और सामाजिक विद्वासों के स्तर पर भी, नये ढंग से सोचने-समझने वाले 
बड़े-बड़े आदमी हमारे यहाँ पैदा हुए । बंगाल में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, गुजरात 
से शुरू होकर सारे उत्तर भारत में फैल जाने बाला आर्य समाज और दक्षिण में 
नारायण गुरु, स्वामी रामलिगम और वीरेशलिगम द्वारा जो प्रयत्न हुए, उनसे कंठित 
घेरे में बन्द हिन्दुओं ने एक नयी चेतना का अनुभव किया । जातिवाद, छत-अछत 
सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास और कितनी ही अटपटी प्रथाओं पर विचारकों 
कवियों और उपन्यासकारों ने अपने-अपने ढंग से चोट की । यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि सीधे-सीधे उपदेश से कथा-कहानी के द्वारा दिया गया “कान्तासम्मत उपदेश 
ज्यादा असर डालता है। हमारे और दूसरे देशों के महाकाव्यों से यह तथ्य एकदम 
स्पष्ट है। उद्देश्य को किसी भी कृति से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता; इसलिए 
अच्छी कृति को मानवीय मूल्यों को बढ़ाने की दिशा में बढ़ना होता है । waza ah 
यह बढ़ना रचनाकार ने जिन पात्रों को खड़ा किया है, उनके कामों और afai से 
फूटना चाहिए । यों तो उपन्यासों ने प्रारम्भ से ही समाज की सभी समस्याओं को 
छूने की कोशिश की; किन्तु भारतीय उपन्यासों ने सबसे पहले समाज में स्त्री की 
दशा को सहानुभूति और एक हद तक सफलता के साथ चित्रित किया । यह ठीक है 
कि अँप्रेज़ों के आने के कुछ समय वाद ही पत्नी का पति के साथ जल कर मरना 
समाप्त हो गया था; पर उसका जीते-जी तिल-तिल जलते रहना, कम नहीं हुआ 
था । कानून के द्वारा सती प्रथा का अन्त हो जाने के बाद समाज में स्त्री की अवस्था 
का प्रभावकारी वर्णन सबसे पहले भारतीय उपन्यासों में बंकिमचन्द्र, शरत्चन्द्र और 
रवीन्द्रनाथ ने किया । लोगों को लगने लगा कि केवल कानून बनाने से दुःख दूर नहीं 
होते । समाज की चेतना न बदले तो कानून जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है; इतना 
ही नहीं उससे बच कर दुःख देने के नये-नये उपाय आविष्क्रत होने लगते हैं। बंकिम- 
चन्द्र का fagga उपन्यास आज से लगभग सौ वर्ष पहले लिखा गया था। उसमें 
नगेन्द्र ने साहस के साथ एक विधवा से बिवाह किया । बंगाल में बहु-विवाह की 
प्रथा है । नगेन्द्र की पहली पत्नी सूर्यमुखी ने इस पर गृहत्याग कर दिया और तब \ 
नयी पत्नी की समझ में आया कि वह समादृत नहीं हुई है, अनादृत हुई है । फलस्व- 
रूप उसने आत्महत्या करली | उन्हीं के दूसरे उपन्यास 'कृष्णकान्तेर faa’ में गोविद _ 
लाल को अपनी पत्नी और विधवा प्रेमिका के जाल में छटपटाता हुआ दिखाया गया | 
है। विधवा प्रेमिका रोहिणी को बंकिमचन्द्र ने किसी अच्छे रंग में नहीं रंगा : 
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ने उपन्यास के इस अन्त का विरोध किया था । उन्हें लगा था कि यह तो परम्परा का 
उपन्यासकार के विवेक को कूचलने में सफलता पाने के समकक्ष है | 
ऐसे और भी तमाम उदाहरण दिये जा सकते हैं । सभी भारतीय भाषाओं के 
उपन्यासों में इनसे मिलते-जुलते नमूने पड़े हुए हैं । गुजराती के उपन्यास 'सरस्वती 
चन्द्र' को लें । उसमें नायक कुमुद को प्यार करता है; कुमुद विधवा है और इसलिए 
जब विवाह का सवाल उठता है तो वह बजाय कुमुद के उसकी छोटी बहिन से शादी 
कर लेता है। उपन्यासकार ने प्रेमी और प्रेमिका को परस्पर अनब्याहा रख कर 
SACI की कसम अलवत्ता खिलवाई है। गुजराती के ही नानालाल के 'जयजयंत' 
उपन्यास में इस समस्या को 'शरीर लग्न' के बदले 'स्नेहलग्न' से सुलझाया गया है । 
'स्नेहलग्न' के बाद वे दोनों एक ही नदी के आमने-सामने के तटों पर आश्रम खोल 
कर समाज सेवा में लग जाते हैं । 
बंगला में बंकिमचन्द्र के बाद रवीन्द्रनाथ ने 'चोखेर बाली” में सत्नी-परुष 
सम्बन्धों को उठाया । मगर वे भी उस रचना के द्वारा इस जीवन में प्रेमी और 
प्रेमिका की शादी नहीं करा सके । उन्होंने उनके मिलन को परलोक पर छोड़ दिया 
और उनसे यह कहलवा दिया कि हम एक दूसरे को तपस्या के बल पर दूसरे जन्म में 
पायेंगे । तमिल उपन्यासकार माधवेया ने भी 'सत्यानन्द' और अपने ast ऐतिहा- 
सिक उपन्यास FAET में इस समस्या को उठाया है 
दिखाया है कि एक हिन्दू पत्नी अपने बूढ़े पति के साथ सती न होकर धमं बदल कर 
È R हम देखते हूँ कि सिवा शरतूचन्द्र के किसी ने 
इस समस्या का साहस के साथ मुकाबला नहीं किया । उन्होंने समाज की रूढ़ियों के 
विरोध में विवाह भले न कराये हों, किन्तु चरि 


तों के प्रति पाठक में का 
की सघन करुणा का उद्रेक किया है कि सहानुभूति, सिद्धांतों को = "८ 
afai के प्रति पैदा होती है । शरतचन्द्र के द्वारा उत्पन्न सहान्‌भ्रति ; की ० 
बाद में विद्रोह का रूप धारण करने लगता है और आज ee $ ia SUEN 
है जिनमें रूढ़ियों का साहस के साथ उल्लंघन किया जा हा है । | को कमी नहीं 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की 


। क्लेरेन्डा में उन्होंने यह 


संभावनाएँ बड़ी af 
विभिन्‍न हैं । इसलिए इसकी उलझन भी उतनी ही विविध और aa id T 
{बड़ी हैं। हर परि- 


वार, समाज और धर्म की अपनी लकीरें हैं; जब तक लकीर के फ़कीर नी 

माने जाते हैं, तब तक जाहिर में लकीर पर चलना और मन में वि नीतिवान 
संजोए रहना हमारी नियति बन कर रह जाती है | पिछले क परीत आचरण 
औद्योगीकरण के साथ-साथ शहरों के आकार में जो वद्धि एछ बरसों में देश में 


त्र ` ERS 
को प्रभावहीन कर दिया है। अब ऐसे अनेक उपन्यास, हुई है, उसने बहुत से मूल्यों 


यासकार्‌ हैं में 
यासकार हैं और जिनमें परम्परागत 
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मूल्यों के हामी भी शामिल हैं जो नये मूल्यों की स्थापना करते हुए बहुत नहीं हिच- 
किचाते । दुविधावादी प्रेमचन्द्र, सुविधावादी जयशंकर प्रसाद, गांधीवादी जैनेन्द्र, 
प्रयोगवादी AAT और साम्यवादी यशपाल, इस मामले में बहुत हद तक एक हैं | 

हमारा आज का उपन्यास साहित्य इतना विविध और विस्तृत है कि उसमें 
किसी एक धारा या समस्या का हल होना-न-होना तय नहीं किया जा सकता | फिर 
भरपूर कागज और fase मनों की बहुतायत इस विधा में ऐसी कृत्तियों को भी जन्म 
दे रही है, जिनके प्रति कई खली आँखें अपने आप को बन्द किये विना नहीं रह 
सकतीं | इस तरह कह सकते हैं कि हमारा आज का कथा साहित्य, एक तरह के 
चौमासे में पड़ा हुआ है । कई बार लगता है कि हमारी यह कथा-साहित्य-धारा आज 
तो न नहाने के काम की है, न सींचने के काम की । मगर आगे-पीछे इस का यह रूप 
बदलने ही वाला है, जैसा कि बाढ़ में पड़ी हुई नदियों का बदलता g l हम उस दिन 
तक धीरज रख सकते हैं और इस कच्चे माल के ढेर को एकदम दर-गूजर करने 
से गृरेज़ भी कर सकते हैं । 

लिखते ही छपा डालते की प्रवृत्ति और 'टाइम-पास' करने की विवशता को 
क्या कहें । रेल के डिब्बे में मुंगफली भी तो आखिर लोग इसी आवाज पर खरीद 
लेते हैं । तो जो सस्ती भावनाओं को उभारने के लिए ही लिखते हैं और जिन्हें उनके 
बल पर अपना जमा हुआ खून दौड़ता-सा लगने लगता है, उन दोनों को ही इस 
अतीव विचित्र संसार में समझा जा सकता है । यथार्थवाद के नाम पर अइलीलता, 
समानता लाने के नाम पर पारस्परिक विद्वोप ओर साफ़गोई के नाम पर पीत-लेखन 
का बोलबाला है जरूर; किन्तु ये तत्त्व टिकने वाले तत्त्व नहीं हैं। इससे बाखबर, 
अच्छे कलाकारों की भी भारतीय साहित्य में कमी नहीं है वे कई बार अपने को 
साहित्यिक गुटबाजी के शिकार होकर उपेक्षित महसूस करते हैं। यों यह अहसास 
क्षणिक होता है--इसका प्रमाण यह है कि उनका लिखना कटु-आलोचना या सीधी- 
सीधी उपेक्षा के बाद भी बंद नहीं होता । तथापि अच्छी रचनाओं के प्रति प्रकाशक, 
पाठक और समीक्षक को आज से अधिक जिम्मेदारी बरतनी चाहिए । जिससे रचना 
कार अपने मन को उत्साह के साथ saa के सिवा अवांतर चिन्ताओं में न अटकने 
पाये । 
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संध्या होने लगी थी । आषाढ़ का महीना था | आकाश काले घने बादलों से 
ढका था । ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी । पहाड़ों के निचले भागों में अंधेरा घना 
होने लगा था | बहुत ही शांत वातावरण था । पहाड़ी, ढलान मंदान और खाइयों से 
पशु निकल-निकल कर अपने-अपने झंडों में मिल जाने चल आ रहे थे। ग्वाले दूर 
चरता गाया का हॉक-हाॉँक कर पास कर रहे थे। पश कतार बनाये वापस घर की 
आर बढ़ रह A | रास्ते के दोनों ओर स्वच्छ जल कल-कल करता बह रहा था। 
कच्ची-पथ रीली SAS Blas राह में उसके कारण कहीं-कहीं कीचड़ फैला था | पहाड़ 
को चोटी से दूर ह्री भरी पहाड़ियों और घने वृक्षों के बीच बसा गाँव दिख रहा 
शा | पहाड़ स नाच उतरते पशुओं के समूह में गाये, az बकरियें सभी थीं । गायें 
और बकरियाँ झड के सामने और भेसे पीछे चल रहीं atl गायं अपने बछडों को 
दूध पिलाने के ध्यान में जल्दी-जल्दी चल रही थीं । ग्वाले झंड के आगे-पीछे और 
अगल-वगल चल रहे थे । रास्ते में खेत पड़ते थे | वकरियाँ खेतों में घस जाती थीं । 
व फसला का नुकसान न पहुंचा पाये, इसलिए ग्वाले झ 


थे । फिर भी खेत के मालिक ग्वालों को कहने-सनने के सिवा पीट तक देते हैं--ग्वाले 
इसी डर से अपने जानवरों पर पूरी नज़र रख कर जा रहे Pal 


बाँसुरियों की मधुर तानें पहाडि गंज रही 
feat को धरे मधुर और रस भरे गीतों ब r Ii e se. ste 
“प्यारी वेवण मेरी रेलगाड़ी में बैठ 
मेरा भैया तुम्हें रेलगाड़ी में बला रहा है 
भैया रेलगाड़ी में तुम्हें रूमाल देगा।” 
संगीत में लीन ग्वाले कई बार पशुओं की बात 
मिलते ही तेजी से खेतों में घुस जाती थीं। खेत ie. 


पट कर उन्हें वहाँ से खदेड़ते 


Tt जाते थे। बकरियाँ मौका 
" की लताड़ सुनकर ग्वाले 
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उन्हें वापिस मोड़ लाने के लिए दौड़ पड़ते थे । 
झुंड में काले रंग की एक बकरी थी । काले पर गोल सफेद निशान थे । मुंह 
और पाँव भी सफेद थे । सब उसे प्यार से 'काबरी' कह कर पुकारते थे। जितनी 
सुन्दर और मोटी-ताजी उतनी ही पेटू । घर की मालकिन की आवाज़ सुनते ही वह 
भागकर सबसे आगे निकल जाती थी । काबरी को सब जानते-पहचानते थे । खेत के 
मालिक भी उसे खूब जानते थे | कावरी झुंड में कभी आगे तो कभी पीछे रहती । 
रास्ते के किनारे के खेतों पर नज़र दौड़ाती रहती थी । किस सेत में कहाँ से घुसना 
चाहिए सो उससे ज्यादा कोई बकरी नहीं जानती थी । सब उसकी नज़र में था । 
सभी खेतों की फसलों का स्वाद लेने के लिए व्याकुल काबरी पर मार भी कम नहीं 
पड़ती थी । अनाज के हरे-हरे पौधों में मुंह मार सकने के आगे पत्थरों की मार को 
वह ऐसा नहीं गिनती थी । 
मौका पाते ही काबरी घर में रात को बची रोटियाँ, राबड़ी या पीसने के 
लिए रखी मक्का चट कर जाती थी । चोरी का माल खा-खाकर ही इतनी वह मोटी- 
तगड़ी हुई थी । इसके बाद भी उसके काले चमकदार बाल और दिखनौट-पन की चर्चा 
तो होती ही थी । गांव भर में उसकी जोड़ की कोई बकरी नहीं थी । एक बार में 
उसके दो बच्चे होते थे । बच्चे भी उसी के जैसे सुन्दर । मालकिन उसे बेटी की तरह 
लाड़-प्यार करती थी । 
उसी गाँव में एक था कसना परमार । वह बकरियाँ चुराने में नाम कमा 
चुका था । कैद की सज़ा भी हो चुकी थी । पर बकरियों को चुराकर खा जाने का 
उसका शौक जाता नहीं था । आसपास चरती हुई मुगियाँ पकड़ लेना तो उसके लिए 
साधारण-सी बात थी । रंग का वह काला AT । पर AWAT माल खा-खाकर वह घी 
जैसे चिकना-चट्ट हो गया था । कोयले जैसा काला उसका रंग धूप में नाग की तरह 
चमकता था । गाँव की नदी-नालों की मछलियों के लिए तो भटकता ही रहता था। 
'काबरी पर कई दिनों से उसकी नज़र थी। चोरी-छिपे उसे आते-जाते निहारता 
रहता मगर गाँव वालों की मार के डर से हिम्मत नहीं पड़ती थी । मगर आज वह 
झाड़ियों में भेड़िए की तरह छिपा बैठा था । वह्‌ काबरी के आने की राह देख रहा 
था । गाँव के ग्वाले हँसते-खेलते, बाँसुरी बजाते, हँसी मज़ाक करते चले आ रहे थे । 
बकरियों के झुंड से बो-ओ-ओ, वो-ओ-ओ की आवाजें आ रही थीं । कसना अपनी 
पगड़ी और कुरता निकाल कर दूर ही छोड़ आया था | गीली भूरी मिटूटी पूरे शरीर 
पर भौर सिर में उसने लपेट रखी थी । कहीं कोई गाँव का आदमी या ग्वाला उसे 
पहचान न ले । उसे मालूम था कि पहचानने के लिए उसकी एक झलक बहुत थी । 
पशुओं का झंड चला आ रहा था। दो ग्वाले उन झाड़ियों के करीब से 
गुजरे । पीछे बकरियाँ आ रही थीं। ग्वाले हँसी-मज़ाक करते जा रहे थे । हर वाकय 
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में गालियों की भरमार । गालियों के बिना उनके वाक्य बन ही कँसे सकते थे? वे 
अब कुछ दुर निकल गये | कसना के शरीर में कम्पन-सी पैदा हो गयी | सोचने लगा 
अगर किसी ने देख लिया तो वह जिंदा नहीं छूट पायेगा । आँखें झुंड में काबरी को 
तलाश रही थीं । काबरी को पहचानना तो कोई कठिन काम नहीं था । उसने गर्दन 
थोड़ी ऊपर उठाकर देखा और रास्ते के बहुत करीब लगी एक झाड़ी के पास बैठ 
गया | अचानक उसे गले में सुई की चुभन-सी लगी । थोड़ा सिर उठाकर देखा तो 
एक बड़ी ततैया उड़ती दिखायी दी । झाड़ी हिलने से ततैयें उड़कर उस पर हमला 
करने लगीं । मुंह, कान, नाक, हाथ सब जलन से भन्ना गये । अपार कण्ट के बीच 
भी कसना ने दिल पक्का किया; सोचा, काबरी के लिए सब कुछ कम है । ततैयों के 
काटने से थोड़ी देर जलन होगी । वह उससे कोई मर थोड़ी ही जायेगा । मगर किसी 
ने कावरी को पकड़ते देख लिया तो उसकी देड्डी-पसली एक हो जायेगी । काबरी 
की म्यॉ-्म्यो सुनकर उसकी साँस रुक गयी । ततेये अभी तक उसे काट रही थीं । 
उनकी परवाह किये बिना आँखें फाइकर वह काबरी को खोजने लगा । एक ततैया 
ने तभी उसकी दायीं आँख पर डंक मारा । आँख से पानी गिरने लगा और सामने 
अँधेरा-सा छा गया । उसने हाथ से आँख को दवाकर बायीं आँख इधर-उधर घमाई | 
ग्वाले उसे Az के पीछे नजर आये । घनी झाड़ियाँ बहुत काम पड़ीं । काबरी झाडी 
से करीब पाँच फूट दूर थी । पास आते ही उसने बिजली की at से झपट कर उसे 
z म खींच लिया । कावरी का रोना सुनकर दूसरी वकरियाँ डर से भागने लगी 
झांड्या के बाँच का रास्ता सँकरा था । इ इत लम्बी हो गयी थी 
ग्वाले कुछ देख नहीं सके । To पी मर as re RR 
ZEON र 4 के स्वर में खतरे की चेतावनी 
Bee हे] 5% ग्वाला बोला-देखो कोई जंगली जानवर या चोर 
तो नहीं है ? यह सुनकर मोटा ग्वाला वोला-कौन ले जा सकता है हमारे af 
वकरियाँ ? मार-मारकर छलनी बना देंगे । बात गयी-आयी हो गः Fr के का g 
z LEA £ ही गयी | कसना काबरी 
को मजबूती से जकड़े पीछे खिसकने लगा | जलास की झाड़ियाँ बहत ही चनी धो 
cls उसन एस दबा कर रखा था कि वह चिल्ला न सके i ५ R है 
BR Seal गहत मरोढ दी कबरी जमीन खा 
तड़फती रही फिर शांत हो गयी । कसना ने 
क्योंकि जानवरों का समूह अभी गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद के al 
नाला पार किया और पहाड़ पर चढ़ गया | व ते तर कस बरी को उठाया 
गाँव के जानवर गाँव में पहुँचकर अपनी-अपनी झो i की राह ली। 
अँधेरी झोपड़ियों में ardi ने जानवर ate लिये। es w FAU की ओर मुड़ गये। 
दूध पिला रही थीं | घर की मालकिन बर्तन में, भैसों का gt करती बछड़ों को 
बधे पाड़े रस्सी से छूटने के लिए खिन रहे थे ण दुध निकालने खड़ी थीं। 


। अँधेरी झोपड़ियों मे नन्हीं-नन्हीं fan- 
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नियाँ टिमटिमा रही थीं । आसपास घरों में चिल्लाने और बच्चों के रोने की आवाजें 
सुनाई दे रही थीं । चिमनी के आसपास कीड़े मंडरा रहे थे। घर के बाहर और 
भीतर मच्छर भी भनभना रहे थे। उनसे बचने के लिए आँगन में नीम की हरी 
पत्तियाँ जल रही थीं । घरों में धुंआ भर रहा था और मच्छर दुर्गन्ध से बचकर भाग 
रहे थे । लड़कियां चूल्हों में लकड़ी व कर्डे डाल-डाल कर आग जला रहीं थीं। 
मटकी में पानी भरकर उसे चूल्हें पर चढ़ाकर, शाम के लिए मक्का की दलिया बन 
रही थी । सब अपने-अपने काम में लगे श्च । किसी को काबरी के खो जाते की खबर 
नहीं थी । लेकिन घर की मालकिन को खटका हुआ कि काबरी जंगल से लौटते ही 
बच्चों को दूध पिलाती थी । घर के कोने में रखी चक्की के पत्थर चाटने लगती 
थी । झूठे बर्तन सूंघकर उलट देती थी । कई बार रोटी सेंकने का कल्ला तोड़ देती 
श्री । बर्तनों के नीचे ढका खाना उससे दौड़-दौड़ कर बचाना पड़ता था | पहाड़ों के 
नालों का पानी छोड़कर वह घर के मटकों से प्यास बुझाती थी । अपने बच्चे की 
रोने की आवाज सुनकर भागकर आती थी । लेकिन आज ? चूल्हे के पीछे टिकी 
रोटी अभी तक वैसी ही पड़ी थी | चवकी के गाले में छोड़ा आटा भी पड़ा ही 
था | काबरी के बच्चे रो रहे थे । कभी माँ की खोज में सार तक दौड़ते, कभी घर 
के बाहर-भीतर भागते | चुल्हें, चक्की के AIST लगाकर बाहर आँगन में रखे पानी 
के बर्तनों के आसपास खोजते | फिर निराश हो सँकरे रास्ते पर एकटक नजर लगा 
कर देखते । आखिर घर के सभी लोग काबरी की तलाश में लग गये । काबरी घर 
में कहीं नहीं थी । घर के बच्चे से जो ग्वाला भी था काबरी के बारे में पूछा गया | 
उसने कहा--काबरी जंगल से तो झुंड में लौटी थी। बड़े भाई ने दो-तीन थप्पड़ 
लगाये | कहा--काबरी को पराये घर छोड़ आया कया ? आस-पास के घरों में ढूंढ़ा । 
पूछा, काबरी उनकी बकरियों के साथ तो नहीं चली आई है ? सबने ता कहा। 
अब जिस झंड के साथ कावरी जंगल जाती थी उसके बड़े ग्वाले से भी पूछा | अंधेरी 
रात मशाल जलाकर गाँव की सारों में काबरी की खोज की गयी । घर-घर gal वह 
नहीं मिली । बड़े भाई को गुस्सा आया । उसने घर के आँगन में लगे कनेर के पेड़ से 
पतली छड़ी निकाली और छोटे भाई की पीठ पर मारते लगा | लंगोटी के सिवा 
शरीर पर दूसरा वस्त्र नहीं था | मारते-मारते छड़ी तक टूट गयी तो भाई से हाथ के 
अंगूठे और उंगलियों से गाल अन्दर दबा दिये । उसका दम घुटने लगा । तब उसे 
जोर से पानी के बर्तनों पर ढकेल दिया | मटका उसके ऊपर आ गिरा । उसके टुकड़े 
चारों ओर फैल गये । उसे लगा--बड़े भैया ने बहते नाले में उसका सिर दबा रखा 
है । सोचा, काबरी के लिए सब उसे सज़ा दे रहे हैं । जमीन, आसमान, पानी संब 
काबरी के खो जाने का बदला ले रहे हैँ । सबको काबरी मुझसे ज्यादा प्यारी थी। 
भाई का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था । कूल्हों पर ज़ोर से लात 
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मारी । ऐसा लगा जैसे एक Heel अन्दर घुस गया हो । कमर में बँधी रस्सी पकड़ 
कर खींची | लड़के ने मन में सोचा शायद अब जान नहीं बचेगी । जोर से खींचने 
से रस्सी टूट गयी । मानों रस्सी कह रही थी कि छोड़ दो, अब मेरे मालिक को छोड़ 


> 


दो । रस्सी टूटने के साथ लंगोटी नीचे गिर पड़ी । आसपास तमाशबीन ग्वाले और 


ग्वालिनें खड़ी थीं। लड़का सिर नीचे किये खड़ा रह गया । भाई ने फिर कान मरोड़ 
कर घर से भीतर धकेल दिया | सिर पर चोटी नहीं थी । होती तो वह भी उखाड़ 
ली जाती । वह रसोईघर में जा गिरा । माँ खाना पका रही थी । उसके हाथ में 
मिट्टी का बतंन था जो वह चूल्हे पर रखने जा रही थी । गुस्से से उसने बर्तन सिर 
पर दे मारा । ऐसा लगा जैसे सिर में दरारें पड़ गयी हों । सोचा इससे भला था कि 
मर जाता | 

उस रात खाने को कुछ नहीं दिया गया | लड़का भूखा ही लेट गया । बाप 
किसी काम से दूसरे गाँव गया हुआ था। वह घर होता तो क्या जाने वया होता | 
बाप को मार ! बाप रे बाप |! एक थप्पड़ में बेहोशी आ जाती थी । दुनिया कैसी 
AIA हू । अपने खून पर दया नहीं करती | मगर केसे करे, पेट का मामला है । 

f सात-भर माँ खरी-खोटी सुनाती रही । अब घर का गृजारा कंसे होगा । बड़ा 
चधा करने को आस थी । बह मिट गयी । घर में एक मरियल गाय और भेंस के सिवा 
अब कुछ नहीं है। Be aei के लिए दूध कहाँ से लायेंगे । काबरी दो-दो बच्चे 
इता था। कुछ ही बरसों में घर बकरियों से भर जाता । हम उन्हें बेचकर अनाज 
खरादत | हाट बाजार के लिए पैसे मिल जाते। अगर फसलें अच्छी न हुई तो 
बनियों का कर्ज बकरियाँ बेचकर उतार देते। बेटी जवान हो गयी है । शादी में बक- 
frat वेचकर गहने ले आते | विवाह में खाने वे पी र्यां 

Biase Te _ विवाह में खाने के लिए भी बकरियों की जरूरत 
होगी । मेहमानों को क्या अब्र तेरा सिर faair । कावरी खोकर तूने परिवार का 
सत्यानाश कर दिया | बड़ी बहन पड़ी माँ के ताने सुन रही थी । मन में छोटे : भाई 
के लिए प्रेम उमड़ रह नह च्चा व FEST 

णु £ हा था । नन्हा-सा वच्चा, जानवरों को घर ला रहा था, रास 
$ किसी ने काली को लिय F y Sel था, रास्ते 
में किसी ने क " चुरा लिया उसमें इसका कया दोष है। दिन-भ ऐं के 
AS भाग-भाग क ce र के 
पीछे भ र थक जाता है। बिना सोचे-समझे ईस तरह मारना । बकरी तो 
आगे पीछे खरीद सकते हूँ | भाई को ऐसे में कुछ हो जाए तो ? 


+ आँखों MIR £ इतनी मार मारना। 
उसकी आँखों से आँसू टपकने लगे । उस रात को वह ठीक से खा नहीं सकी । म 
में निवाला रखते ही भाई का रोता चेहरा दिख पड़ता था । आंस की बूंदें खाने के a 


में गिरती । सारा खाना कृत्ते के आगे डाल दिया । arg 
$ र जाने का = 
में जाकर रोती रही । बहाना करके खेत 


रात को बहन से नहीं रहा गया | दोनों भाई-बहन जमी: हे थे 
उसने छोटे भाई को अपनी गोद में ले लिया और प्यार झे गले ee e 
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पर हाथ फेर कर रोने लंगी । देखा सिर में बहुत सूजन आ गयी है। श॑ रीर पर भी 
बेंत के लम्बे-लम्बे सूजन के निशान उभर आये हैं । वह रात-भर रोती रही । 

सबह बड़े भाई ते बच्चे को खींच कर उठाया । माँ घर के आँगन में झा ती 

चिल्ला रही थी । बेचारा लाचार बाहर आया । देखा राज की तरह गाँव में 

लोग अपने-अपने कामों में लग है | aza उग आया है। उसे लगा सूरज, गाय 

बकरी, भैंस, सब उसकी हँसी उड़ा रह ॐ , उसने सिर नीचे कि ये-किये अपनी लाठा 


ओर बासुरी Baral और जानवरा को लेकर जंगल का ओर चल पड़ा । 
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«ale कोई तवविवाहिता लड़की अपने पति की उपस्थिति में ही किसी दूसरे 
पुरुष को देखकर मुस्करा दे और आँखों से अपने गहरे परिचय का रस उस पर उँडेल 
` दे तो सोचिए उस पुरुष की कया हालत होगी | वह भी तब, जब उस लड़की की 

शक्ल तो उसे जानी पहचानी-सी लगी हो परन्तु उसकी याद को निचली परतों से 
` निकालने में उसे कुछ पल लग ही गये हों । उस दिन कुछ ऐसी ही हालत मेरी हो 

गयी । चाय पीने के इरादे से कम, टी सेन्टर के ठंडे हाल में कुछ देर बैठकर बाहर 

| तपिश Aas अपने मन को भुलावा देने के इरादे से अधिक जब मैं अन्दर घुसा तो 
a बैठी हुई लड़की मुस्करादी, आश्‍चर्य और उन्मुक्तता से । कुछ 

से कोई खोया व्यक्ति मिल जाता है। ऐसी स्थिति में पता नहीं आप 
परन्तु में सचमुच घबरा गया । पहले तो मैं यही निश्चय नहीं कर 
देखकर मुस्करा रही है या अन्य किसी को । फिर यह निश्चय हो 
हैं तय नहीं कर सका कि वह मुझे देखकर क्यों मुस्करायी है । 
याद थ गया कि यह तो शोभा है, जिसे मैं अच्छी तरह जानने 


वह भी घबरा-सी गयी थी । शायद उसे भ्रम हो 

ee किसी अपरिच्रित पर ही तो नहीं खर्च कर 

वह भी पति की उपस्थिति में, कितनी 
! 
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“मुझे पहचान लिया न ?” वह बोली | 

“पहचान तो लिया है । पर तुम काफी बदल गयी हो ।' ५ 

शोभा दाहिनी ओर की सीट पर खिसक गयी और मैं उसके साथ ही बैठ 
गया । हमारे सामने की सीट पर बैठा युवक आश्चर्य से देख रहा था | शोभा ने 
उससे मेरा परिचय कराया और उसका परिचय मुझे उसी तरह दे दिया जैसे सीता 
ने बनमार्ग की जिज्ञासु महिलाओं को राम का परिचय दिया था । हमने हाथ मिलाये। 
इस नगर में वे कैसे आये, कहाँ टिके हैं, कब तक रुकेंगे आदि सब औपचारिक बातें 
मैंने पूछ डालीं । शोभा से मैंने उसके पिताजी का हाल पूछा, उसकी बहनों और 
छोटे भाइयों का हाल पूछा और शिकायत की कि उसने अपने विवाह का निमन्त्रण 
भी मुझे नहीं भेजा । और उसने शिकायत की कि विवाह में आना तो दूर, मैंने 
निमन्त्रण पाकर शुभकामनाओं के दो शब्द भी नहीं भेजे । 

इतने में शोभा का पति URRA मी' कहकर बाथरूम की ओर चला गया | 
मैंने पूछा, “क्यों शोभा, यह वही हैं न ? ' 

“कौन 2” उसने आश्चर्य से पूछा | 

“अरे वही, जिनके वारे में तुमने मुझे मसूरी में बताया था।' 

बह शरमा गयी | उसके चमकीले साँवले रंग की चमक कुछ और बढ़ गयी । 
चाय की प्याली में शक्कर घोलते हुए उसने कहा, “नहीं भाई साहब, ये वह नहीं हैं। 
उसके लिए तो मैंने ना कर दी थी ।' 

शोभा ने चाय का प्याला मेरी ओर बढ़ाया । मैंने शोभा को पूरा भरकर 
देखा । मुझे लगा किसी बँधे और काई से भरे तालाब को उमगती नदी में बदल दिया 
गया है । 

उस वर्ष मैं अपनी थीसिस का बहाना लेकर मसूरी चला गया था। बहाना 
इसलिए कि मसूरी के उस दो मास के निवास में मैंने मोटे-मोटे भारी भरकम ग्रन्थों 
से अपनी थीसिस रानी को सजाने के लिए कागज के फूल तो बहुत कम बनाये थे, 
परन्तु पहाड़ियों की रानी कहलाने वाली मसूरी से कहानियों के कुछ कुदरती फूल 
जरूर चुन लिये थे । 

जगह का नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं । मसूरी की एकमात्र सड़क, माल 
रोड के अन्तिम किनारे पर दाहिनी ओर नीचे उतर कर कुछ क्वार्टर बने हुए थे । 
वहीं मैंने कमरा लिया था । शोभा का परिवार भेरे साथ के कमरे में ही था, और 
मुझसे काफी पहले से आया हुआ AT | 

शोभा के पिताजी दिल्‍ली के किसी स्कूल में अध्यापक थे और अपनी बिन 
मां की तीन लड़कियों, दो लड़कों और उत्तर पुस्तिकाओं का एक बड़ा-सा TEST 
लेकर मसूरी आये हुए थे। शोभा की बड़ी बहन का नाम शायद रजनी था । गोरे 
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रंग की, जरूरत से ज्यादा लम्बी और छोटे नेन-नक्श की । वह स्वभाव से गम्भीर 
दिखती थी । उस वर्ष उसने बी० Uo की परीक्षा दी थी । आयु उसकी २० वपं के 
आसपास होगी | शोभा से छोटी को सभी faecal कहते थे । उसने मैट्रिक की परीक्षा 
दी थी । तीनों बहनों में सबसे अधिक स्वस्थ, चंचल और निखरी हुई । और बीच में 
थी शोभा । 
सुबह जलपान करके रजनी और विल्लो स्केटिंग के लिए चली जातीं । 
मास्टर साहब अपने कमरे के दाहिने ओर के खले हुए भाग में अपनी कर्सी-मेज डाल- 
कर्‌ उत्तरपुस्तिकाओं में जुट जाते । दोनों छोटे भाई अपने बराबर वालों के साथ 
खेलने निकल जाते। और शोभा रह जाती अकेली । पहले उसके गसलखाने से कपड़े 
धान को आवाज आती । फिर मैं उसे कपड़े फटकार कर अलगनी पर डालते हए 
देखता | उसका रस्सी मरे कमरे के आगे तक बंधी हुई थी । कछ ही देर में वह 
रस्सा छाट-मोट कपड़ो से भर जाती | फिर शोभा के कमरे से मुझे scat की खटखट 
और बरतनों की झनझन की आवाज़ आती । रजनी और बिल्लो वापस andi । 
बिल्लो अपने भाइयों को लेकर ताश खेलने बैठ जाती या फिर कछ गाने लगती । 
रजनी बाहर कूर्सी डालकर किसी पल्लिका के पन्ने उलटने लगती । 
खाना बन जाने पर शोभा की आवाज सुनाई देती । उसी समय मैं भी अपना 
कमरा बन्द करता । स्थूल शरीर और चमकीले साँवले रंग के मास्टर साहब पस्ति- 
काए बगल म॑ दवाए कमरे में आते हुए नज़र आते । वे मुझ देखकर मुस्कराते और 
पूछते “कहिए साहब, कैसी चल रही है थीसिस 2” 
मैं भी मुस्कराता और कहता--“जी, चल न T, रेंग रही है ।” 
ओर वे ठहाका मारकर हँस देते । i 
शाम को उनका सारा परिवार घूमने जाता था | 
होती थी । कभी-कभी वे मुझे किसी दूकान पर या सडक 
से सामने नीचे की ओर झिलमिलते हुए देहरादून ब 
जाते । मुझे देखकर सारा परिवार मुस्कराता । मैं मास्टर साहब से कुछ बातचीत 
करता, चंचल बिल्लो की चोटी खींचता, छोटे भाइयों से चहल करता । रजनी कुछ 
धिक गम्भीर होकर नीचे की ओर निहारने लगती | और शोभा ? उसके चेहरे पर 
गहरी थकान की छाया मुझे उस समय भी नज़र आती । व परिवार के साथ होक 
भी अलग-सी लगती । लगता, जैसे सब तो घूमने आये हैं और ब साथ में ऐसे ही 
आ गयी 
उस दिन शोभा मेरे कमरे के सामने की रस्सी पर ay 
तो उसने मुझे अपनी ओर ही देखता हुआ पाया । मैंने मुस्कराते 
अपने कपड़े तुम मेरे कमरे के आगे टॉगती हो । इसका तुम्हें किरा 


उस समय शोभा भी साथ 
के किनारे लगी रेलिंग 
सुन्दर ता निहारते हुए मिल 


कपड़े डालकर मुड़ी 
हुए कहा--“शो भा 
या देना पड़ेगा Ww 
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रुक गयी, “कहिए कया किराया दू?” बह फीकी-सी मुस्कराहट में 
बोली--“कहिए तो आपके भी कपड़े धोद, ? 
मैं हेस पड़ा । बोला --“चलो एक गलतफहमी तो दूर हुई । देखता हूँ तुम्हें 
बोलना आता है 
“अच्छा ? तो आप मुझे इतने दिन गूंगी समझते रहे ? कहकर वह इस 
ह हँसी कि मुझे उसके सभी दाँत पहली बार दिखायी दिये । अभी वह बाहर ही 
खड़ी थी । मैंने कहा--'अन्दर आ जाओ न ।” वह सकूचाती हुई अन्दर आयी । मैंने 
बैठने के लिए कहा, तो वह सिमटी हुई सी कूर्सी पर बैठ गयी । मैंने पूछा -- तुम्हारा 
बहनें रोज़ स्केटिंग के लिए जाती हैं, तुम क्यों नहीं जातीं ? 
“मुझे अच्छा नहीं लगता | 
“तो और कहीं जाया करो । दिन भर घर में ही पड़ी रहती हो ।" 
“कहाँ जाऊँ ? और कहीं भी जाना मुझे अच्छा नहीं लगता | ” वह बोली-- 
“फिर घर में काम भी तो कितना होता है। } 
मैं चप हो गया । शोभा मेरे चारों ओर बिखरी हुई पुस्तकों को देखती रही। i 
फिर बोली --“भाई area, यह आप कया लिखते हैं ? i 
मैंने कहा--“थीसिस | 
बह अबोध-सी मेरी ओर ताकने लगी--“आप कोई किताब लिख रहे हैं ? 
मैंने कहा - “बस ऐसा ही समझो । थीसिस एक ऐसी सरदर्दी की किताब है 
कि लिखना शुरू कर देने पर सरदद हाता है और न लिख चुकने पर भी । । 
मैंने देखा, वह मेरी बात समझी नहीं । मैंने कहा--“खैर, इसे छोड़ो ॥ तुम्हें - 
तो उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता होगा | लो, इसे पढ़ो | 
और उसे मैंने एक उपन्यास दे दिया । E. 
शोभा जब कभी आती, कुछ देर बैठती, मैं अपना काम बंद कर कुछ देर i 
उससे बातचीत करता । फिर वह एक थकी हुई मुस्कराहट से कहती-- “अच्छा 
जाती हूँ । अभी खाना बनाना g l” 
उस दिन वह कुर्सी से उठती हुई बोली--“चलूं । व्यर्थं ही आपका समय 
बर्बाद कर रही BN” 
मैंने कहा --“कहाँ ? सुबह से ही आज मेरा मूड खराब है | तुमसे बातचीत. 
करके मैं अपना मूड ठीक कर रहा हूँ । i 
शोभा कछ शरमा गयी। बोली--“मैं भला किसी का क्‍या मूड टं 
करूंगी ? +a 
मैंने आश्चर्य से पूछा “क्यों ? अरे तुम्हें तो सामने बेठाकर कवि कबिता _ 
ने के लिए और चित्रकार पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए प्रेरित हो सकते ay" 
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A 


वह और शरमा गयी, परंतु दूसरे ही क्षण एक ग री उदासी उसके चेहरे 
पर छा गयी । धीरे से वोली--“मज़ाक उड़ाने के लिए मैं ही मिली हूँ ? 
और वह झट से उठकर कमरे से बाहर हो गयी । 
दसरे. दिन जब वह अलगनी पर SIS फला चुका तो मैंने उसे बुलाया | 
“शोभा, तुम मुझसे ताराज हो ? 
बह अपनी स्थायी उदास मुद्रा में बोली--“नहीं तो । 
“अच्छा जरा बैठो तो ।” मैने कहा--“मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज 
क । तभी तो कल कितने गुस्से से उठकर चली गयी AT | 
सिर झकाए बैठी रही । मैंने कहा--“तुमने मेरी कल को बात का 
मजाक समझा था न! 
“और नहीं तो क्या ? मुझमें है ही क्या? सभी तो मेरा मजाक उड़ाते 
। आपने भी उड़ाया तो क्या नयी वात है ?' उसने कहा । 
शोभा की बात मेरे अन्दर तक चली गयी । मैंने कहा--“शोभा, मैंने तुमसे 
मज़ाक नहीं किया था । मैंने जो कुछ कहा था, वह सच है। पता नहीं क्यों तुम 
अपने सम्बन्ध में इस प्रकार के हीन विचार रखती हो ? सच कहूँ तो तुम्हारे फीचर्स 
तम्हारे घर में सबसे अच्छे हैं । तुम्हारा थोड़ा-सा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाये तो 
त॒म चर में सबसे अच्छी दिखो | 
मेरी बात सुनकर उसने सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की-सी 
मुस्कराहृट बिखर गयी थी । बोली--“अच्छा, अब बेकार बनाइए मत । 
मैंने gant कहा--मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा ? जिसने तुम्हें बनाया है, जब 
तुम उसी का अनादर करने पर तुली हो तो मुझे तुम्हें बनाकर भी कया मिलेगा ?” 
“मैं किसका अनादर कर रही हूँ ? 
“भगवान का I” 
“बह कैसे ? ” 
“बह ऐसे कि उसने तुम्हें कितना अच्छा नाक-नकशा दिया है । facra 
हिरणी जैसी तुम्हारी आँखें हैं । पतले-पतले सुन्दर होठ हैं। अच्छी-सी Sia 3 
शरीर का प्रत्येक श्रंग ठीक अनुपात से बना है । अक्सर ऐसा नहीं होता । किसी A 
आँखें अच्छी होती हैं तो होंठ मोटे । किसी के होंठ पतले होते हैं तो नकल a 
तम्हारा दोष केवल इतना ही है कि तुमने एक ऐसे परिवार में जन्म ae eG 
तम्हारी ओर ध्यान देने की फुरसत किसी को नहीं है । बड़े परिवार H 
का संघर्ष बढ़ जाता है और जो इसमें पिछड़ जाता है मे हर बच्चे 
आवना से भरकर जिन्दगी गुजारता है। मंसूरी में लोग सेहत 
तुम घर में डंडा चलाती हो या चूल्हा फूंकती हो । 


तुम्हारी तरह हीन 
बनाने आते हैं और 
उह चनः लुम En भी 


- ३४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


एक लड़की शोभा 


कर सकती थीं ? 

शाम को मैं एक रेस्तरां में चाय पीने घुसा तो देखा मास्टर साहब सपरिवार 
zè हुए हैं। मुझे देखकर वे उन्मुवत हँस दिये। बोले---/आइए बुडबी डाक्टर | 
कया हाल है आपकी थीसिस का ? 

मैंने कहा--“जी, पिछले दो तीन दिन से तो रेंग भी नहीं रही ही 

“भाई साहब, आप डाक्टर बन जायें तो मुझे अपना कम्पाउण्डर बना 
लीजिएगा '' 

मैंने आश्चर्य से शोभा की ओर देखा । आज वह जो कमीज पहने थी सो 
उसे बड़ी अच्छी लग रही थी । कल शायद यही कमीज़ रजनी पहने थी । 

मेरे कमरे तक शोभा की हँसी की आवाज आ रही थी । बिल्‍्लो और छोटे 
भाइयों को डाँटने का स्वर भी सुनाई पड़ रहा था । खाना बन जाने पर वह अपने 
पिताजी को केवल एक आवाज़ देती थी । मुझे लगा अब वह तीन-तीन आवाजें एक 
साँस में ही देने लगती है और बरतनों की खनखन में से मुझे कुछ गुतगुनाने का 
स्वर भी सुनाई देने लगा था | 

एक दिन मैंने उसे रस्सी पर कपड़े फैलाते हुए कुछ गुनगुनाते सुना | 

मैं पीछे से बोल पड़ा-“आवाज तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है।' 

वह शरमाकर एकदम चुप हो गयी। मैंने कहा--“सचमुच, झूठ नहीं । 
तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है । कुछ अभ्यास किया करो न।' 

वह हॅसकर बोली --“कयों नहीं ? मैं तो पूरी लता मंगेशकर हूँ । 

मैने कहा -“मेरी बात को फिर मज़ाक समझ रही हो न ? 


“और नहीं तो क्या इसे सच मानूं ?” और वह्‌ हँसती हुई अपने कमरे में 
चली गयी । ; i 

एक दिन वह बोली “भाई साहब, मालूम है, मैं भी स्केटिग के लिए जाने FE 
लगी हूँ ।” 


“अरे वाह ?” मैंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा-“कब से ? 

“दो-तीन दिन से । पर मैं वहाँ जाकर बैठी ही रहती हूँ और लोगों को 
धड़ाधड़ गिरता हुआ देखती हूँ । बड़ा मज़ा आता है।' 
मैंने कहा--“तुम भी तो दो-चार बार गिरो । 
“न बावा, कौन अपनी हड्डियाँ तुड़वाये | ‘ 
“अच्छा, तो दूसरों की हड्डियाँ टूटते देखकर तुम्हें आनन्द मिलता 2” 
वह खिलखिला कर हँस पड़ी । पा 
मैंने कहा--“अगर तुम इसी तरह eal तो RE दिन में 


कः hs = i : 
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उस दिन शाम को शायद पाँच बजे होंगे कि शोभा मेरे कमरे में आ गयी। 
अक्सर वह इस समय नहीं आती थी, क्योंकि घर के सब लोग घूमने जाने की तैयारी 
कर रहे होते थे और वह शाम की चाय में व्यस्त होती थी । कुर्सी के पास खड़ी-खड़ी 
बोली--“भाई साहब, एक वात बताऊँ ? पर नहीं, आप मज़ाक करेंगे ?” और 
उल्लास से भरे उसके चेहरे पर लज्जा झलकने लगी । 
मैंने कहा--“अरे बताओ भी । नहीं करूँगा मज़ाक ।” 
शोभा तो बताने आयी ही थी | बोली--“पिछले हफ्ते मैं स्केटिंग देख रही 


A तो मुझे लगा कि एक लड़का बार-बार मुझे घरकर देख रहा है। मैंने सोचा, 
लड़के तो ऐसे ही घ्रा करते हैं। पर उसके वाद जब भी मैं वहाँ जाती, मैं देखती 
कि वह 


लड़का वहाँ है और बार-बार मुझे देखता है । मुझे बड़ा अज़ीव-सा लगा। 
अच्छा भाई साहब, भला मुझमें ऐसा कया है कि कोई मुझे इस तरह देखे ? 

शोभा में कुछ है, इसका अहसास तो उसे हो चुका था। मुझसे जैसे वह 
अपने अहसास की पुष्टि करा रही थी । oe 

मैंने कहा--“यह बात तो उस लड़के से पूछनी चाहिए ।” 

मेरे चेहरे पर फॅली मुस्कराहट देखकर शोभा नाराजगी दिखाती हुई बोली-- 
“आप मजाक करने लगे न ?” 

मैं जोर से हस दिया । 

“खैर, आगे क्या हुआ ?” 

“फिर पिछले दो-तीन दिनों में मैंने उसे वहाँ नहीं देखा । और आज बड़ी 
विचित्र वात हुई । उसके पिताजी मेरे पिताजी से मिलने आये थे'''मेरे रिश्ते के 
लिए । वे भी दिल्‍ली के ही हैं । पता नहीं उसने हमारे वारे में सव कहाँ से पता 
लगा लिया । मुझे तो जाने कॅसा-कंसा लग रहा है ।” 

मैंने देखा, शोभा एक-एक शब्द बोल नहीं, हँस रही है । 

मैंने पूछा, “तुम्हारी कया मर्जी 27” 

“पिताजी ने मुझसे पूछा था । पर मैंने 'ना' कह दिया है। मैंने कह दिया है 
कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी 0” 

“अच्छा, यह बताओ लड़का कंसा है ?” 

मेरे शब्दों में थोड़ी-सी शराफत आ गयी थी । 

Velen, भाई साहब, मैंने उसे अच्छी तरह देखा ही कहाँ ? ऊँचा-लम्बा है | 
पर ये घरने वाले लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते | 5 

मैंने कहा, “ब्रिचारे लड़कों की यही तो मुसीबत है। यदि बे क्रिसी को 
घूरें नहीं तो लड़कियों में हीतभावना भर जाती है । और यदि रे ae 


तो बरे बनते 
A las ` भा बुरे बनते 
हैं । खैर, तुमने इनकार कर दिया है न ? अच्छा किया । हर लड़की को अपने fear 
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से पहले दो-तीन लड़कों को रिजेक्ट तो करना ही चाहिए। इससे उनमें अपने प्रति 
विश्वास बढ़ता è i” 

उधर से शोभा की पुकार हो रही थी ae उसी तरह उमगती हुई भाग 
गयी । 

जब मैं मसूरी से चला तो मास्टर साहब का परिवार वहीं था। उस दिन 
मैंने देखा, शोभा फिर कुछ उदास थी । मैंने पूछा--“क्यों वया हुआ 7” 

कुछ नहीं ? 

“फिर, तुम आज वैसी खुश नज़र नहीं आ रही हो जैसी पिछले दिलों 
में थीं ।” 

“सदा खुश रहना कया अपने बस की वात me 

“अरे वाह, तुम तो दार्शनिकों की-सी बात करने लग गयी हो।” मैंने 
कहा--“परन्तु सदा उदास न रहना तो अपने बस की बात जरूर है।' 

उस समय उसने अपनी चपल आँखों को मुझ पर गड़ा दिया था। जाने 
कौन-सा प्रश्न उनमें उभरा हुआ AT | 

आज शोभा को देखा तो लगा, वह अपने प्रश्‍न का उत्तर Ss चुकी है । 
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cat 
EJ 


मिथक की एक ऐसी व्यापक 
(Concept) को पूर्णत: चरितार्थं क 
सके बहुत कठिन है । मिथकीय 
में पायी जाती है । हमारी मनोवृत्ति के 


एवं निर्श्रान्त परिभाषा जो इसकी अवधारणा 
केर सके ओर इसके सब रूपों का आकलन कर 
मनोवृत्ति सव जातियों और देशों में न्यूनाधिक मात्रा 
बिविध आयाम हैं; उनमें थक अः 
3 2 d में मिथक अथवा 
कः ८- x ` शब्दे Srp दिया 7 
ee ar ie @ | दूसरे शब्दों Net अप्राकृतिक शक्तियों, व्यक्तियों और तत्वों 
ह = Ret गा सकता है । यहाँ अप्राकृतिक शब्द काल्पनिक अथवा मूढ़तामूलक 
निश्वास का पर्याय नहीं है, किन्तु यह उस कोटि की Weary 
भाविक-ताकिक कोटि में अन्य किसी शब वरुतृ का वाचक है जो आनु- 
=; fone ee "ग केसी शब्द द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती । विद्वानों 
[दोय से देखा है, एक इसे विमूढ़ता या अंधविश्वास 
कहते & दूसरे प्रतीकात्मक या रूपकात्मक मानकर इसकी धार्मिक, दा के अंग 
$ क, दाशनिक अथवा 


अन्यान्य व्याख्याऐँ करते हैं । पदिचम में 

a x प्रायः रूपकात्म a i 
की 5 पक तमके मानकर इन व्याख्याएं 
os है | हमारे यहाँ भी कुछ ताकिक कोटि के पंडित aaa a ट याएं 
साटा पर परखने तथा रेशनेलाइज़ करने 3 “NE 

-शनलाइ एने का करके 3 
अथवा बौद्धिक व्याख्या करते हैं | AE करके इनकी भध्यात्मिक 
s श्रीमती सूजन Fo लेंगर ने मिश्र we y 

रूप में स्वीकार किया है ; और लिखा है कि मिथक wate UE हुए एक माध्यम के 
कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के कारण एक प्रकार का धामिक lad रहस्यमयता और 
है । इसकी म त्रासदीजन्य होती है। टो पियन a किया ही जाता 
अति प्राकृत चरित्नों का निर्माण संभव गी । तभी इसके द्वारा 


हुआ है | ire 
अतिमानवीय शवितयों से दबी हुई मान È । प्राकृतिक णमितयों के उत्पात और 


(श्रीमती लेगर ने ) 


क्‌ को धर्म के साथ 
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मिथक तत्व का आधारभूत कारण माना है । मनुष्य की सामान्य नियति जन्म और 
मृत्यु और इसके अन्तराल का राग-द्वेष है। मिथक इसीलिए यूटोपिया न होकर 
सत्य की जड़ों तक पहुँचने का एक नेतिक उपक्रम है: इट्स अलटीमेट एंड इज़ नॉट 
ए विशफुल डिस्टॉर्शन ऑफ द aes बट द वेरियस एनविसेजमेंटस ऑफ इट्स फन्डा- 
मेन्टल g a मारल ओरिएन्टेशन Ale एस्केप | 

शापिनहावर ने कहा था कि यदि मृत्यु का अस्तित्व न होता तो दुनिया में 
कोई दर्शन न होता आर्थर कोस्लर ने कहा कि यदि मृत्यु का अस्तित्व न होता 
तो कलाएं भी नहीं होतीं । मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि यदि मिथक का अस्तित्व 
न होता तो काव्य और कलाएं निर्जीव और नीरस ही रहती । 

कबि की अभिव्यक्ति क्षमता सीमित होती है । कल्पना का क्षेत्र कभी-कभी 
इतना विस्तृत और व्यापक हो जाता है कि भाषा के सामान्य उपलब्ध उपकरण, 
समस्त ज्ञान और सब प्रकार की कल्पनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते | तब रचना- 
कार का ध्यान एक ऐसे अतीत उपकरण की ओर जाता है जो पुराकथा या मिथक 
के रूप में उसकी कल्पना को मूर्तं कर सके | मिथक-कल्पनाओं से निर्मित यह अभि 
व्यक्ति पाठक को भी रंजक प्रतीत होती है । अतः सम्प्रेषण की सार्थकता में योगदान 
भी मिथक का एक विशिष्ट अवदान है । 

भाषा या शब्द तो अमूर्त ही होते हैं । यदि उनका सीधा लगाव किसी पुरा- 
कथा से जोड़ दिया जाय तो वे मूर्त चित्रों का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं । 
मध्यकालीन कविता तो इन्हीं मिथकों पर आश्रित थी । कुष्णभवत कवि तो पुराणों 
से लीलागान के ही मिथक ग्रहण करते थे। राम और कृष्ण की देवी शक्तियाँ, 
इनका विरोध करने के लिए आसुरी शक्तियों का आविर्भाव, विभिन्न प्रकार की 
किवदन्तियाँ, लोक-कथाएँ आदि अनेक रूप इन मिथकों से भरपूर हैं। काव्य और 
धर्म के बीच उभयनिष्ठ एक ही तत्व है, और वह है मिथक । मिथक की उपादेयता 
का यह दूसरा क्षेत्र है । 

सामान्यतः मिथक तत्त्व का विशेष उपयोग उपलक्षित चित्र योजना ( Figura- 
tive Imagery) में होता है। उपलक्षित fadi में उसका अवचेतन मन इस तरह 
उद्घाटित होता है कि उसकी रुचि, अरुचि, आस्था, विशवास मान्यता आदि का 
चयन और अध्ययन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है | कलाकार को अपने समाज के 
अतीत से जुड़ने की आवश्यकता भी मिथक की ओर प्रेरित करती है। यह मिथक 
का तीसरा क्षेत्र है। 

कतिपय पाइचात्य विद्वानों ने पुराणों के समूचे रूप को, जो मिथक को जन्म 
देता है, रूपक या प्रतीक न मानकर ऐतिहासिक घटना भी माना है। जिस रूप में 
आदिम जातियों में पुराण या मिथक का अस्तित्व है अर्थात्‌ अपने जीवित आदिम 
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रूप में यह कथामात्र नहीं है बहिक् यह अपनी विषय-वस्तु की अपरोक्ष अभिव्यक्ति 
है । आदिम संस्क्रि में पुराण, एक अपरिहार्य प्रयोजन को सिद्ध करता है, वह 
विश्वासों को व्यक्त करता है; उन्हें संवद्धित और नियमित करता है । 
हमारे यहाँ ब्रह्मवैवतंपुराण, पद्मपुराण और अग्निपुराण में afte प्रक्रिया 
की कथा विविध रूपों में वणित है । सृष्टि उत्पत्ति का यह मिथकीय पौराणिक 
आख्यान तर्क और बृद्धि से स्वीकृत न होने पर भी परम्परागत विश्वास का भाजन 
है । जम्बू द्वीप का वर्णन और मांगलिक संकल्पों और कर्मकांडों में उसका विनियोग 
कोरा मिथक न रहकर वस्त्‌-सत्य बन गया है । ऐसी मिथकीय कथाएँ हमें बाइबिल 
और कुरान में भी मिलती हैं । वैवस्वत मन॒ की कथा ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों 
में भी वणित है । टर विएंड द्वीपवासियों में प्रचलित एक मिथकीय कथा सामाजिक 
स्तर का निर्धारण करती है। हमारे यहाँ देवासुर संग्राम की कथा है; वह समाज के 
दो संघर्षशील तत्वों की स्थिति तथा स्तर का परिचय देती है। मनुस्मृति में स्पष्ट 
ही अभिधा द्वारा सामाजिक स्तर का निर्देश है। बैसे ही a विएंड द्वीपवासियों के 
मध्य स्तर की समस्या विल (fez) में से वंश-उद्भव की कथा द्वारा प्रस्तृत हुई 
है । लवाई गाँव के निकट ओवुकुला नाम का एक बिल है इस विल से चार ani 
की उत्पत्ति हुई | उनकी उत्पत्ति के वाद एक महत्वपूर्ण घटना घटित हई । पहले एक 
छिपकला वाहर निकला । वही लुकलावुटा गोत्र के लोगों का पर्वज है । उसके तरन्त 
बाद उत्पन्न हुआ कुत्ता जो कि लकवा गोत्र का पूर्वज है। यह बंश सबसे उच्च स्तर 
का हुआ । फिर सुअर निकला जो मलासी गोत्र का पर्वज हआ और अन्त में निकला 
लुकवासिसिगा (साँप या मगर) सुअर और कृत्ता इधर उधर दौड़ने लगे और कत्त 
नीकू पौधे के फल देखकर उन्हें सूंघा और खा लिया । इस नत असुः वो पोज शो 
कहा--तुमन AE खाया है, तुमने मल खाया है । तुम निम्न स्तर के हए--एक 
साधारण व्यक्ति । मृखिया-गुमायु-मैं बन॑गा । उसके बाद मलासी गति के लोग उच्च 
तर के हो गये और मुखिया बनते 
निस्सन्देह यह एक मिथकीय कथा है जिसे पुराण ही 
air Fe a है और न रूपक या प्रतीक, बरनू एक 
५ a उठता ६। उनके लिए यह जिया गया 
यथार्थ है--जीवित रूप में देखने पर यह रूपकात्मक (प्रतीक ) नहीं है afen अपनी 
विषयवस्तु की अपरोक्ष अभिव्यक्ति है | इसे मिथक के विस्तार iene माना 
जायेगा । 
हमारे यर्हा तंत्र और ज्योतिष में तो मिथक का 
गोपीनाथ कविराज ने 'तांब्रिक वाड्मय में शबित 
के सम्बन्ध में ऐसे मिथकीय विवरण दिये g 


कहा जायेगा । किन्तु 


प्रयोग प्रचुर मात्रा में है । पंडित 
afte’ ग्रन्थ में भवनों के बिन्यास 
एक प्रसंग दृष्टव्य है--वे लिखते A 


¥o 
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ब्रह्मांड में सबसे नीचे कालाग्नि है । वह अग्निमय रुद्रों से परिवेष्टित है। 
जब परमेश्‍वर की संहार-शवित की प्रेरणा होती है तब कालाग्नि का तेज उद्दीप्त होता 
है । उस समय सब अध्यायों के भुवनों के जीवों के हृदय में त्रास उत्पन्न होता है। 
उसके अनन्तर धूम-राशि रहती है। उसके ऊपर नरक है । बत्तीस प्रधान नरकों के 
नाम मिलते हैं । नरक आठ श्रेणियों में विभाजित किये जाते हैं। रुद्रगण असंख्य 
परिवारों के साथ ब्रह्मांड को वेष्टित किये हुए हैं । ये सब श्रीकंठनाथ से अधिष्ठित 
होकर देवताओं के विपक्ष में ईश्वर की सृष्टि करते हैं और संहार भी करते हैं ।' 

इसी प्रकार से तंत्रों में देह-विज्ञान का अत्यन्त जटिल एवं मिथकीय शेली के 
वर्णन प्राप्त होते हैं । इन वर्णनों को न तो अंधविश्वास कह सकते हैं और न विज्ञान 
ही । इनका खोत सम्भवतः किसी छोर पर लोकविश्वास या मिथक पर ही निर्भर 
होगा । ग्रीक माइथॉलॉजी में तेरह की संख्या के विषय में अपशकून सम्बन्धी बातें 
अनुश्ति से चली आ रही हैं । इसी कारण अंग्रेजी साहित्य में 'अनलकी थर्टीन' प्रचलित 
हो गया है । जब तेरह की संख्या नाना पुराकथाओं में घुलमिलकर मिथ बन गयी तो 
इसका प्रभाव मनोजगत पर भी पड़ने लगा। मिथ में सत्य का आभास हुआ। 
साहित्य में इस संख्या के अपशकुन के प्रयोग होने लगे | नायक-नायिकाएँ तेरह की 
संख्या से भयभीत रहने लगे । यह सब असत होने पर भी सत हो गया । फ्रायड ने 
पेरानोइया की केस हिस्ट्री में इस संख्या-भय के मिथक के प्रभाव का विश्लेषण किया 
है । उसने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जिसके मन में १२ वर्ष की उम्र होते 
टी १३ की संख्या का मिथकीय भय समा गया था | यह भय इतना बढ़ा कि वह 
१३ अंक के किसी कमरे तक में नहीं ठहरता था | मकान से १ ३वें मकान के सामने 
नहीं जाता था । महीने की तेरहवीं तारीख को अपना कमरा नहीं छोड़ता था। 
अंग्रेजी में सत्ताईसवीं संख्या को Twenty Seventh कहते हैं, इसमें १३ अक्षर हैं, 
इसलिए २७ तारीख को भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। यदि किसी 
कमरे में कुर्सी पर जितने व्यवित बैठे हों, उनकी संख्या १३ हो जाती तो वह कमरे 
से भाग जाता था । यदि घड़ी ते दस का घंटा बजाया और कमरे में ३ आदमी बैठे 
हों तो बह दोनों का जोड़ १३ मानकर बेचेन हो उठता था । इतना ही नहीं हर १ 2a 
मिनट पर उसका चित्त afg हो उठता AT | बाइबिल का तेरहवाँ परिच्छेद भी 
नहीं पढ़ता था।--यह भय अति मानस में कहाँ से आया ? इसे किसी घटनाश्चित 
प्रतीक का प्रभाव माना जाय या मिथक द्वारा प्रचलित दन्तकथाओं की छाया में 
पल्लवित अज्ञात किसी भय का कारण | यह मिथकीय विश्वास की चरम परिणति 
का एक उदाहरण है | 

लोक विश्वास और संस्कृति ग्रंथ में डॉ० श्यामाचरण दुबे ने यह स्वीकार 
किया है कि व्यवितगत तथा सामाजिक आधार पर प्रतीक तथा मिथक बनते हैं। 
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पौराणिक मिथकों का प्रतीकों से घनिष्ट सम्बन्ध है। इसलिए भी कि--'पौराणिक 
मिथकों और लोक विश्वासों का सम्बन्ध लोक-समुदाय की धामिक क्रियाओं तथा 
जादू-टोने आदि से अति निकट का होता है। डा० दुबे ने मिथकों को लोक विश्वास 
की भूमि पर दिखाते हुए कतिपय रोचक उदाहरण दिये हैं जिन्हें साहित्यिक कृतियों 
में भी संक्रमित किया जा सकता Èl उनके अनुसार छत्तीसगढ़ की कमार आदि 
जातियों का विशवास है कि जब अथाह जलसागर के वक्ष पर पृथ्वी तैर रही थी, 
उसे स्थिर करने के लिए महादेव ने चारों दिशाओं में : 


चार विशाल स्तम्भ गाड़ दिये 
और उन पर काली सुरही गाय का उमड़ा इस तरह लगाया कि पूरी तरह से पृथ्वी 
को ढॅक ले। फिर भी चमड़े की चादर ढीली रह गयी । इसलिए महादेव ने भिन्न 
प्रकार की कीलें ठोंक कर उसे टीक कर दिया । अब पृथ्वी स्थिर हो गयी । वह चादर 
ही आकाश है और महादेव द्वारा ठोकी गई वे कीलें ही आकाश के तारे हैं । | 
इसी प्रकार मंडला जिले के रहने वाले मूर्यं और चन्द्रमा को भगवान्‌ 
रामचन्द्र क नेत्र समझते हैं । मध्यप्रदेश की एक जाति बैगा का विशवास है कि जब 
पृथ्वी बनी और स्थिर न रह सकी तो भगवान्‌ ने भीमसेन को आज्ञा दी कि बह इसे 
स्थिर करे । भीम ने सोचा पहले तम्बाकू पी लूँ तव यह कार्य करूँ | उसके तम्बाकू 
के धूए से आकाश बन गया तथा तम्बाकू की आग के प्रज्वलित कणों से आकाश के 
तारे बन गये । ये कथाएँ लीजेंड (Legend) 
विनियोग साहित्य में प्रतीकाथं में न किया जाता । मूलतः ganar भी अपने 
विनियोगात्मक a aa कारण कभी-कभी मिथक के क्षेत्र में आ जाती हैं किन्तु 
सभी लीजेंड, मिथक नहीं बनने | A” 


ही रहती यदि इनका रूपान्तरण और 


मृत्यु के सम्बन्ध में भी एक विचित्र मिथक है। 
पौराणिक मिथ में प्रारम्भ से मिलती है। किन्तु उत्कल 
है कि एक वार आदमी की जीक्ष पर एक बाल निक 
वह बाल बारह हाथ लम्बा हो गया । जीभ के बाल कर उसने प्रभ से 
प्रार्थना की कि उसे मुक्ति मिले । प्रभु ने उसके प्राण वापस बुला लिये । Si he 
से आदमी मरन लगा। यही पहली मौत थी । इस मिथक का उड़िया कवि a र 
प्रयोग होता है । यह लीजंड भी अपना रूप बदलकर काव्य के लिए = Fs $ : = 
बन गया है। गए प्रयोज्य मिथक 
लिपि सम्बन्धी मीमांसा में भी मिथक का सहारा लिया गया है, यह देखकर 

मुझे कुछ आरचर्य हुआ । भारत में लिपि का विकास बैदिक काल से दी ETT 
यह सिद्ध करने के लिए जो आख्यान ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा प्रस्तुत fi केय ea 
मिथक ही है । काण्व महपि ने अपने शिष्य कुत्स के हाथ न्द्र के EN genk ahs 
इस प्रकार की ऋचाओं को लिपि के अस्तित्व के संदर्भ में धा al a भेजा । 
` जदृत किया जाता 


यमराज की कल्पना तो 
के जुआँग समाज का विश्वास 
ल आया और कुछ ही दिनों में 
ल से बेचन होकर उसमे 
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है । एक दूसरा और प्रसिद्ध आख्यान है जो पूरी तरह से माइथॉलॉजी ही है। 
पश्चिम भारत में ऋजाश्व नाम के एक ऋषि थे । उनका दौहित्र जरदख हुआ जो 
ब्राह्मण द्वेषी था । उसने Fo के कारण इन्द्र की महत्ता को मिटाकर इनके स्थान 
पर बरुण को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया | इसके कारण कलह उत्पन्न हो गया | 
उसी जरदस ने ब्राह्मण विद्वेप से प्रेरित होकर ब्राह्मी लिपि के--जो पूर्व में प्रचलित 
थी और ब्राह्मणों की लिपि मानी जाती थी--विपरीत adi लिपि का प्रचार 
किया । शाकद्वीप में तथा अन्यत खरोष्टी लिपि प्रचलित हो गई । विपरीत आचरण 
के कारण aaa के मतानुयायी TAT और वाकेहट जाने से 'मग' कहे जाने लगे । 
यह आख्यान ऐतिहासिक आधार भी ग्रहण कर सकता है, किन्तु दन्तकथा का at 
ara इसमें अधिक जान पड़ता है | 

उपनिषदों में आख्यान-परक तथा प्रतीकपरक मिथकों की भरमार है। 
केवल एक प्रतीकात्मक मंत्र प्रस्तुत है जिसका उपयोग परवर्ती साहित्य में निरच्तर 
होता चला आ रहा है--मंत्र इस प्रकार ह : 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दुष्ट्ये ॥ 

'सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ हे । पूषन्‌ । आप उसे हटा दीजिए 
जिससे सत्यधर्म दिखाई पड़ सके ।' 

उपनिषद्‌ की भाषा में इस सोने के ढककन का नाम अविद्या, मोह, अज्ञान, 
प्रेय आदि है । इसके फेर में पड़कर जीव बहिर्मुख बना रहता है और विषय-वासना 
में लिप्त होकर ज्ञान, विद्या और श्रेय मार्ग से भटक जाता है। 

वैष्णव भक्त कवियों ने इसे लेकर अनेक कल्पनाएँ की हैं। स्वर्ण-पात्न के 
प्रतीकार्थं को उन्होंने चीर माना है जो ब्रह्म और जीव के मध्य आवरण बनता है । 
कबीर और विद्यापति मे इसे Fae का पट और सूर इसे कृष्ण का कम्बल कहते 
हैं । इसी प्रकार का एक और मंत्र जो प्रतीकोर्थ के साथ मिथ बन गया a ll 

ar सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तमोरन्यः पिप्पलं स्वादु अन्ति, अनइनन्यो अभिचाकशीति । 

--मुंडकोपनिषदू 

दो पक्षी जो हमेशा एक साथ रहते और मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर ae हैं, एक पक्षी 
उस वृक्ष के मीठे फल को भोग रहा है, दूसरा केवल साक्षी रूप से बैठा है । 

इसमें दो पक्षी जीव तथा आत्मा प्रतीक हैं । एक के फल खाने और दूसरे के 
चुपचाप साक्षी रूप में बैठने से भिन्त-भिन्न कार्यों की व्याख्या कर दी गयी है। यह्‌ 
प्रतीक धीरे-धीरे पुराणों में मिथक बन गया। लोकायतन में पंत जी ने इसका 


उपयोग किया है। अरविन्द दर्शन में भी इस मिथक का ग्रहण है। इन मंत्रों में 
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मूलतः प्रतीक ही गृहीत थे किन्तु प्रतीकों का विकास जब कथा के रूप में हआ तो 
वे मिथक बन गये । यदि वैदिक माइथॉलॉजी को प्राण के साथ मिलाकर देखा जाय 
तो इन्द्र, वरुण, सविता, पूषा, उपा आदि अनेक देवी-देवताओं की कथाएँ हमें 
वेदिक साहित्य तथा पुराणों में उपलब्ध होंगी जिनका उपयोग आज के साहित्य में 
प्रचर मात्रा में हो रहा 
भाषा के संदर्भे में मिथक अथवा पुराकथा का विचार करते समय हमारा 
ध्यान मुख्यत: काव्य भाषा की ओर जाता है | यों तो गद्यात्मक कृतियों में भी मिथक 
अपना स्थान रखते हैं किन्तु वह गद्य वस्तुत: काव्यात्मक ही होता है। मिथक का 
आशय या आख्यान काव्यभाषा में किस तरह घुलमिल जाता है इसका विवेचन 
आधुनिक समीक्षकों ने--विशेषत: शैली समीक्षकों ने विस्तारपर्वक किया हैं । भारतीय 
साहित्य और संस्क्रि पौराणिक संदर्भो से इतनी अधिक आच्छन्न हैं कि उसका 
अध्ययन इन पौराणिक आख्यानों की समझ के विना सम्भव ही है । जर्मन 
विद्वान ATTAT ने भाषा और मिथक का सम्बन्ध आन्तरिक संघटन के स्‍तर पर 
स्थापित किया था। उनका निष्कर्ष था कि पुराण कथाएँ भाषा की अपरिहायं 
स्वाभाविक और अन्तरनिहित आवश्यकता है-- यदि हम भाषा में विचार के बाह्य-रूप 
और अभिव्यक्ति को मानते हैं । Aas एंड मिथ के लेखक केसिरर ने इसी मत 
की पृष्टि अपनी पद्धति से की हें । अनेक शब्दों के आधार पर यह दिखाया गया 
कि पुराकथाएँ किस प्रकार अंग्रेजी साहित्य म॑ आतप्रोत हैं । उनकी धारणा है वि 
भाषा का पिछला इतिहास जितना देखा जाता है, उसके स्रोत उतने ही काव्यात्मक 
और जीवन्त दिखाई पड़ते @ ओर aaa: भाषा प णकथा या मिथ के धंधलके 
EE 2 etm दे कि अंग्रेज़ी भाषा ताहित्य में अधिकांश 
(कथाएँ प्राक आर रोमन पुराकथाओं का उपयोग हआ उनका मूल स्रोत इंग्लैण्ड 
डा. भाषाओं ह पूर्णतः सम ह गपा है, तथापि वे मिथक नव 
मार साहित्य में भी मिथकाश्रित 


मात नहीं है। यह अवश्य है कि भापा में उनका arate उस 
ह| 5 ताही gat) फिर भी पष अनेक शब्द हैं जो मिथक की प्रेरणा पर गढ़े गये 
अति शिया से कहीं अधिक उन Weal के व्यंजक बन गये जो मिथक 
कथा में लीन हैं । उदाहरण के लिए ऐसे कुछ णब्दों पर विचार कर लेना ठीक होग 
वलिदान' शब्द जिस रूप में भाषा में व्यंजक बना बढ़ राजा बलि के ae 3 y : 
AZ चूका हा-#एसा नहीं माना जा Amat | प्रवसत्य, ans यूह na ae 
कांचनमृग, भगीरथ-प्रयत्न, राहु केतु, भस्मासर चीरहरण, विभीषण आ Ce 
शब्दों की मिथकीय ध्वनि निरस्त नहीं की ज | आदि सुप्रचलित 


T सकती | मैं तो अंधविदवास श 
भी गांधारी के उस विश्‍वास की अंधता देखता ड्र जिसके कारण "कर कि a 
BiG 
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के प्रति पतिब्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए आँखों पर पट्टी बाँधकर स्वयं 
अंधत्व ग्रहण किया था। कदाचित यह अंधविश्वास शब्द का मूल उत्स हो ? यह 
दीक है कि हमारे साहित्य में पौराणिक संदर्भ, धामिक भावना का सहारा पूरी तरह 
छोड़ नहीं पाये; किन्तु जिन शब्दों का मैंने उल्लेख किया है उनमें धर्म प्रेरक नहीं 
है, परम्परा ही उसकी प्रेरणा हैं । यदि पौराणिक संदर्भों की 'एल्यूजन' के रूप में 
चर्चा की जाय तो उनका बाहुल्य सारे मध्यकालीन साहित्य को सकता है; 
किन्तु वहाँ उसमें मिथ की शवित नहीं है, धामिक भावना और श्रद्धा-भवित ही 
प्रमुख है । 

मिथक के विविध प्रयोगों के संदर्भ में मैं प्वि-समय' या काव्य-सम्प्रदाय की 
चर्चा करना भी आवश्यक समझता हू । राजशेखर ने कविसमय की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि जिस “अशास्त्रीय, अलौकिक और परम्परागत अर्थ का उपनिबंधन कविजन 
करते हैं बह 'कबि-समय' है । कवि-समय का झूल उद्देश्य वस्तु को भावनानुकूल 
आदर्श रूप प्रदान करके उसे काव्योपयोगी चारुत्व अथवा रमणीयता से भंडित करना 
है । gaT के शब्दों में, “क्रवि-समय में गृहीत वस्तु सत्तामात्र से प्रतिभासित रहती 
है । कवि अपने कोशल के द्वारा उसमें कुछ अलौकिक शोभातिशय की उद्भावना या 
आधान कर देता है, जिससे उसका सत्तामात्र से प्रतीत होने वाला मूल रूप आच्छा- 
दित हो जाता है और वह लोकोसर सौन्दर्य से सम्पन्त एक नया ही रूप धारण कर 
लेती है ।' 

इस परिभाषा में अलौकिकल्व का ama जिस प्रक्रिया से होता है वह 
मिथकीय प्रक्रिया ही है। एक बार जब कोई प्रतिभाशाली कवि किसी कल्पता से 
नये वस्तु जगत का निर्माण कर देता, वह कवि परिपाटी बन जाती है और परवर्ती 
कबि उसे स्वीकार करने लगते हैं । इनके विवरण भं गये बिना यहाँ कतिपय कवि- 
समयों द्वारा मिथक-प्रयोग की ओर ध्यान आकृष्ट करना उपयोगी होगा । 

मोती की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक कविसमय हैं--हाथी, सर्प, मीन, 
वाराह, शंख, मेघ और बाँस में मोती उत्पन्न होते हैं । स्वाति नक्षत्र के वर्षा बिन्दु 
से उत्पन्त मोती श्रेष्ठ होते हैं । ये सब अवैज्ञानिक वर्णन हैं । किन्तु ताम्रपर्णी नदी 
में मोती की उत्पत्ति मिथक से सम्पुकत होकर अनेक काव्यों में वणित है । ताम्रपर्णी 
के मोतियों के विषय में कर्प रमंजरी नाटिका भें एक रोचक प्रसंग है जो मिथका- 
श्रित है; 

“fagam कहता है : हमने देखा कि हम देवगंगा के स्रोत में सोते-सोते महादेव 
के मस्तक पर खेलने वाली गंगा में जा पहुँचे । शरद ऋतु में मेधों ने हमको पेट भर 
कर पिया | तब हम हवा के घोड़े पर आकाश की सैर करते हुए घूमते रहे | फिर 
हम ताम्रपर्णी नदी में पहुँचे | जब सूर्य चित्रा नक्षत्र में गये और समुद्र में जाकर वह 
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मेघ बड़ी-बड़ी बूंदों में बरसने लगा तो एक सीप ने हमें पी लिया । उसके पेट में जाते 
ही हम छह मशे के मोती हो गये । फिर हम समुद्र की लहरों से टक्कर लेते सैकड़ों 
सीपों में घूमते फिरे । समुद्र से वह सीप निकाल कर खोली गयी तब हम एक दाने 
से चौंसठ बनकर बाहर निकले ।” 
ह कविसमय मिथक के जाल में पड़कर अपना कलेवर ही बदल बैठा है। 
अब यह कोरा कविसमय न होकर मिथकीय कल्पना बन गया al 
दरमा के सम्वन्ध में जो कविसमय प्रसिद्ध है वह भी मिथक में परिवर्तित हो 
गया और उसके द्वारा कई मिथिकों की सृष्टि हो गयी । पौराणिक मिथक है कि सृष्टि 
के आदि में ब्रह्मा की इच्छा से arate उत्पन्न हुए । उनमें afa ऋषि भी थे, उन्होंने 
अपनी नेत्र ज्योति का आकाश में संधान किया और वह चन्द्रमा के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । अग्निपुराण के अनुसार विष्णु की कमलनाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा 
के पुत्र अत्रि हुए और afa से सीप (चन्द्रमा ) 
और अनुसूया से सीप की उत्पत्ति का बर्णन 
चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से मानी गयी है। इन सब कथाओं का मिथक का रूप ग्रहण 
करने पर कविसमय से लगाव नहीं रहा और ये काळ 
उद्देश्य की सिद्धि में लगी । राहुकेतु का चन्द्रमा के सम्बन्ध में जो आख्यान है वह 
भी मिथक बन चुका है । चन्द्रमा और शशक की कथाएँ तो अनेक रूप धारण कर 
चुका ट । जातक कथा के अनुसार एक शशक ने अपना माँस भून कर बोधिसत्व को 
az किया । उसी शाकः को चन्द्रमा में प्रतिष्ठा हुई । पौराणिक आख्यानों में तो यह 
मिथ मृगलाँछन वना दो हैं, लोक कथाओं में चन्द्रमा के धब्बे बुढिया के चरखे कातने 
के दृश्य रूप में गृहीत हैं । 
कामदेव की कवि प्रसिद्धियाँ भी मिथक बनी हैँ । 
दोनों प्रकार का है । उसके ATAA पृष्पमय हूँ s 
EF eS विधते हैं, उसके रथ की ध्वजा मकर या मत्स्य निहित 
है आदि । कामदेव के विषय में यदि पुराण की कथा और मिथकों को एकत्र किया 
जाय तो वे एक दशक से भी अधिक निकलेंगे । शिव के नेत्र से काम का “लता तो 
तो कालिदास प्रभृति वरेण्य कवियों ने भी वणित किया है , प्रसाद जी ने कामायनी 
में भी काम के मिथक को ग्रहण किया है । रामचरितमानस में Sh अनेक ब्र ; e 
वर्णन हुआ है। शायद ही कोई कवि हो जिसने काम विषयक प्रचलित पा a 
प्रयोग न किया हो । कविसमय का तो इतना प्रयोग नहीं हआ जितना मा का 
वर्णन का हुआ | ag तना मिथकाश्चित 
दैत्य, दानव और असुर विषयक कविसमय भरी अपना अर्थ 
faga के AA में पहुँच गये हैँ । इनकी विभिन्न ve की cae 4 विस्तार करके 
ए पुरा कथा बन गयी 


की उत्पत्ति हुई | महाभारत में afa 
है । समुद्र मंथन के पौराणिक आख्यान में 


य में कबिसमय से हटकर दूसरे 


कामदेव मूर्त और अमूर्त 
Fat पंक्ति उसकी प्रत्यंचा है, 
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। देवासर संग्राम की कथा का मिथकीय रूप सर्वविदित ही है । असुर शब्द से तो 
असी रिया, फारस, ईरान और मंसोपेटामिया आदि में भी मिथक वने हैं जो भारत के 
मिथकों के समकक्ष हैं । वहाँ असुर के साथ कविसमय का सम्बन्ध नहीं है । 

यहाँ दो-तीन कविसमयों का ही उल्लेख किया गया है | यदि इस विषय पर 
maaf से विचार किया जाय तो हम देखेंगे कि जो कविसमय साहित्यशास्त्र में 

णित हैं वे उसी रूप में लोक में नहीं बने रह सके । 'मालिन्यं व्योप्निपाये यश- 

सिधवलता वण्यतेहासकीत्याँ'--तक ही यदि कवि समय सीमित रहता तो उसका 
क्षेत्र इतना व्यापक न बनता । मिथक की कपा से कवि-समय का भी विस्तार हुआ 
और मिथक ने उसे काव्य की प्रयोजनीयता से जोड़ दिया । कुछ काव्यसमीक्षक कवि- 
समय को असत निलंधन मानकर त्याज्य भी ठहराते हैं किन्तु जब वह मिथक से 
जुड़ जाता है तब उसका रूप ही बदल जाता है । 

पौराणिक मिथ जब प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तव उनमें लाक्षणिकता 
का समावेश हो जाता है। स्वच्छन्दतावादी काव्य में पौराणिक प्रतीक एक नवीन 
उदात्त भूमिका लेकर प्रयुवत हुए हैं। वस्तुतः ऐसे पौराणिक प्रतीक भाषा को पूनः 
सर्जना करने वाले आवश्यक काव्य उत्पादन बन गये हैं । छायावादी कवियों में जहाँ 
पौराणिक मिथक आये हैं वे अत्यंत व्यंजक और अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से 
सार्थक हैं । 

पीछे मुड़ श्रद्धा ने देखा, वह इड़ा मलिन छवि को रेखा। 

ज्यों राहु ग्रस्त-सी शशि लेखा, जिस पर विषाद की विपरेखा । 


ate F a 
मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ -- शालीनता सिखाती g । 
a aR AF 


परिमल में निराला ने माया का वर्णन पूरे मिथक के उपादानों से किया है : 
यक्ष विरही की कठिन विरह कथा 
या कित्‌ दुष्यन्त-की शकुन्तला। 
या कि कौशिक मोह को तू मेनका, 
या कि चित चकोर की तू विधु-कला । 
अर्धनारीइवर की कल्पना भारतीय प्रतीक शास्त्र में अत्यन्त विख्यात है। 
दिनकर ने इसको पूरे भिथकीकरण में अंकित किया है : 
एक हाथ में डमरू, एक में वीणा मधुर उदार, 
एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, 
जटाजूट में लहर पुष्प की शीतलता सुखकारी, 
बालचन्द्र दीपित fags पर बलिहारी बलिहारी । 
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भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में जिन मिथकों का प्रयोग हुआ उनमें कछ बड़े विचित्र 
हैं-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की स्थिति में परिवर्तन न होने पर भारत की 
राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस को सुरसा नाम की मायाविनी निशाचरी के रूप में प्रस्तत 
किया गया। सुरसा का मिथक रामायण काल का है और अपने भीतर सब कछ समे- 


` ` टने का दृशय प्रस्तुत करता है। एकलव्य, सीता, राम, रावण, भगीरथ, इन्द्र आदि 
Be सभी मिथकीय पात्र इस प्रसंग में स्मरण किये गये हैं 
pi. 2 
ee मैं वही हूँ एकलव्य, 
कि धनुर्धारी वीर अर्जुन 
डर गया था-- 


और तूने ले लिया था अँगठा 
मेरा कि तेरे स्वार्थ की हो सिद्धि ;--रॉगेय राघव 
कामधेनु सी कांग्रेस अब 
सुरसा सा मुँह वाये है-केदारनाथ 
नेता ने कंट्रोल उठाया छट मिली सेठों क 
शंकर का वरदान मिला है रावण के बेटों को--हंस 
जाने कब शिव के जटाजूट से 
भागीरथी प्रथम छटी 
` कब अनायास वाणी फूटी । सुमन 


Sy + 
सरिताओं की धार मोड़ते 
की जनता के राम तोड़ते | 
फसल का पर्व मन रहा 
सीता का a हो रहा | सुमन 


मिथकों का भरपूर प्रयोग किया है । कहीं- 
माइथॉलोजी का इंडेबस 
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मिथक और पुराकथा की अवधारणा 


बही कविता-विष्णुपद से जो निकल 
और ब्रह्मा के कमंडल से उबल 
बादलों की तहों को झकझोरती 
चाँदनी की रजत फूल बटोरती 
aa के केलाश पर्वत को हिला 
उतर आयी आदमी की जमीं पर । 
at te ar 
क्षीर सागर में नहाकर लौट आयी रात 
दूध से भीगे अभी तक चाँदनी से गात । 
नये कवियों के अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनकी आधारभूमि मिथक को माना जा सकता 
है; बैसे इन कवियों ने मिथक का आद्योपान्त निर्वाह नहीं किया है । कंवरनारायण 
का 'ग्रात्मजयी' अपने युग की केन्द्रीय समस्या से सीधा जूझता है । 'आत्मजयी' में 
नचिकेता की उपनिषद्‌ कथा के एकदम समानान्तर रचना का इतिवृत्त चलता है । जो 
समस्या कबि की है वही नचिकेता की थी--मरणोत्त र-जीवन-सत्य की तलाश । 
संस्कृत के भूल उद्धरण देकर कवि ने मिथक का आभास दृढ़तर बनाया है, किन्तु कवि 
नहीं चाहता कि पाठक नचिकेता के औपनिपदिक श्राख्यान को इस संदर्भ में जोड़े रहें 
इसलिए भूमिका में उसने सफाई के तौर पर लिखा है “ये कविताएँ कठोपनिषद्‌ की 
व्याख्या नहीं हैं । कठोपनिषद्‌ के विभिन्‍न इलोकों से संकेत भर ही लिया गया है, 
बिना उनके श्रथ, या कठोपनिषद्‌ से उनके क्रम को कविताओं के लिए किसी प्रकार 
का बंधन माने ।” वस्तुतः मिथक में अतीत का अंश तो रहता ही है-श्राधुतिकता 
के पूरे श्रावरण में भी मिथक झाँकता है और अपने अतीत को वतमान के लिबास में 
प्रस्तुत करता है । यदि 'आात्मजयी' का मिथक प्राचीन संदर्भ से विहीन भी स्वीकारा 
जाय तो भी उसके काल-प्रवाह और उसकी चरम परिणति को लेकर केन्द्रीय जिज्ञासा E 
चलती है इसीलिए उसके वे दृश्य बार-बार अपनी आवृत्ति करते हैं । x2 
'अंधायुग' में महाभारतकालीन पुराकथा और उसका समकालीन आधुनिक 
भावबोध एक साथ सम्पवत है | भारती का प्रयस्त यह रहा है कि मिथक के कंकाल 
आज के वास्तबिक यथार्थ का रकत-माँस-मज्जा भर कर उसे वर्तमान का वृत्त चित्र 
बना दें ma का मानव जीवन-संघर्ष की जिस चक्की में पिस रहा है उसके दोतों 
पाट साफ दृष्टिगत होते हैं | युयुत्सू, द्विधाग्रस्त मानव मन की yey है। आस्था . B: 
के प्रतीक कृष्ण भी अपना मिथकीय रूप छोड़कर आधुनिक परिवेश में जीवस्त हो 
E हैं। aaam, युयुत्सु, गांधारी, कृष्ण सभी उन प्रश्नों से जूझ रहे हैं जो 


के संघर्षमय जीवन के बुनियादी सवाल हैं। उतका मिथकीय रूप भाल तिरोहिंत 
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विजयेन्द्र स्नातक 


गया है | fed इनके स्थान पर यदि भारती नये पात्रों की कल्पना करते तो महा- 
भारत का अतीत आज के वतमान संघर्षरत महाभारत का चित्र प्रस्तुत करने में na- 
मर्थ होता और 'अंधायुग' अपनी सपाट वयानी से असफल कृति बन कर समाप्त 
हो जाता। 
निराला की राम की शक्तिपूजा में कविता का अंत विराट देवी के अवतरण 

और राम में उसकी शक्ति की समाहति के साथ होता है यह देवी-अवतरण faa- 
कीय प्रयोग ही है । निराला की अधिकांश कविताएँ मिथक के प्रयोगों से आपूर्ण हैं । 
बादल राग जेसी कविता में भी निराला को अर्जुन के स्वर्ग-प्रवास और वहाँ से सफल 
प्रत्यावतंन के मिथक द्वारा बादल का तपःपूत कर्तव्यनिष्ठ रूप खड़ा करना È । 

स्वर्ग के अभिलाषी हे वीर 

सव्यसाची से तुम अध्ययन-अधीर 

अपना मुकत विहार 

छोड़ बंधुओं के उत्सुक नयनों का सच्चा प्यार 

जाते हो तुम अपने पथ पर 

स्मृति के गृह में रखकर 

अपनी सुधि के सज्जित तार । 
यहाँ अर्जून को सव्यसाची सम्वोधन से अभिहित करना भी सार्थक मिश्रक-प्रयोग है। 
इस प्रकार छायावादी काव्य तथा छायावाद-परवर्ती काव्य में मिथक का बाहल्य 
उसकी शक्तिमत्ता का परिचायक है । प्रसाद, निराला, पन्त, माखनलाल, नवीन, दिनः 
कर आदि सभी कवि मिथकों का प्रयोग करते हैं । मैधिलीशरण, हरिऔध, नाथूराम 
शंकर शर्मा आदि ने मिथकों का दूसरा रूप दिया था । संक्षेप में, मिथक और परा- 
en साहित्य के साथ श्रनेक रूपों में जुड़कर साहित्य को जीवन्त, चगत्कृत, चारुतर 
गरिमामय बनाते हैं। अतीत की ओर मुड़कर देखना और झाँकना ही मिथक अं 
पुराकथा का आश्रय लेना है। सभी देशों, Fe ee ‘i I 
स्वभाव की पहचान है कि बह मिथक की पुराकथा को जेब, VO ld 

Shes >" की लकर रचनाधमिता का 

पालन करें| यह साहित्य की प्राणवत्ता का प्रतीकार्थ है 


है A l संस्क्रतियों की चिरन्तनता 

इनके द्वारा सुरक्षित रहती है । विद्वव की प्राचीनतम संस्क्रृतियाँ इन्हीं मिथकों और 
mers ema झाँकती at अपः < © i ` 

पुराकथाओं के गर्भ में से झॉँकती और अपने अस्तित्व की अनुभूति कराती हैं । 


Yo 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कविताएँ 


दो कविताएँ 


उमा गुप्ता 
चाह का बीज 


मेरे नाम ने तुम्हारी जुबान को 
कड़वाहट का अनुभव कराया होगा 
और तुमने 

उसे थूक दिया होगा 

व्यर्थं की चीज समझ कर ! 
मेरी स्मृति का साया ; जब 
तुम्हारी आँखों में 

बढ़ने लगा होगा 

तुमने अपने मजबूत हाथों से 
अपनी आँखों को 

pe ढाँप लिया होगा 

ये सोचकर 

किरकिरी क्‍यों होने दूँ 

अपनी आँखें ! 
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कुमारी उमा गुप्ता 


और तुमने 

फिर झटक कर 
अपने ख्यालों का रुख 
बदल लिया होगा 


मुझे दिमाग का खलल मान कर ! 
मैं जानती हूँ 


= 
a 
prt 


TS ऐसा ही हुआ होगा 
wg तुम रास्तों से गुजरना ही 
अपनी नियति मानते हो 
तुम्हें वया पता-- 
रास्तों पर छोड़ी हुई धूल में 
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नया सूरज उगाना है 


वहाँ, ज्योति-वितान की तरह 
हम एक सुंदरतम सुबह बुनें | 
बृत्तियों को देकर नई प्रेरणा 
हमें आगे बढ़ना है 

हमें 

अपने ही खिलाफ 

एक युद्ध लड़ना है | 

सूरज वहीं उगेगा, अकेले 
हमें चलना है 

सभी को साथ लेकर 

दूर तक pA अंतरिक्ष में 
एक नया बीज बोकर a 
नया सूरज उगाना है | 3 
दिमाग में, शरीर में, मशीनों में 
कारखानों में फूंकना है नया प्राण 
सोमलता के साथ 

निर्माण के स्वर लेकर 

हमें जूझना है एक साथ 

नई सुबह बुनने के लिए 

नया सूरज उगाने के लिए । . 
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खून देने की घड़ी में 


प्रदीप पंकज _ 


हर बिस्तर के करीब 

भीड़ केले के मंडप बनाती है 

और झाँक-झाँक कर तमाशा-सा 
` देख जाती है। 


उसे बाहर बतियाने का 


7 


ते उतारते हैं लाश 
bois. 


जि 
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खून देने की घड़ी में 


इतिहास बजाते हैं। 

बीच चौराहे पर खड़ा पीपल 

अब का नहीं 

बहुत बूढ़ा है, पुराना है 

इसने देखा है और जाना है 

कि खून देने के नाम पर लोगों का खून 
सफ़ेद पड़ जाला है 

भीड़ तो बस 

मेले के मंडप बनाती है 
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 वसीयतें 


निर्मला गर्गे 


गन्ने के टुकड़े-सा साफ़-- 


. छिला होगा आकाश 
TAR 


| होगी 
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वसीयतें 


न तुलसी न गंगाजल 

न गीता न रामायण 

भरकर इसे ही अंजलि में 

घोषित कर दो एक 

अन्तहीन युद्ध 

अन्तहीन और 

अनवरत 4 
याद रखो-- = 
“खोने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है 

और पाने को 

तमाम सब ।'' 
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दो 


उनके पेट ao से गहरे 
अपनी भूख पहाड़ी 
कैसे पटे दिहाड़ी आड़ी । 
अपनी नस-नस 
चली रातदिन 
कहीं नहीं ठहरी 
उगा पसीना 
सोन लताएँ 
और कहीं छहरीं-- 
कितने ज्वार सहेजे आखिर 
यह छोटी खाड़ी 


टुकड़ा-टुकड़ा 

जिया कसाला 
4 आँधी अपनाई 

रोटी तई 
रह गई जिदगी 
पहुँच नहीं पाई 
कब तक और घसीटें 
दुनिया बिन पहियों की गाड़ी _ 


का 
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तुम्हार नाम 


विजयमाला पंडित 


मुझे तो अधिकार नहीं 
TER द्वार का पता ही पूछ लूँ 
पर लिख दूं अगर 
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प्राइवेट सेक्रेटरी 


जीवन नायक 


आधनिकतम समाज से अलंकृत दफ्तर के कमरे में हिन्दुस्तानी साहब 
विराजमान हैं। हिन्दुस्तानी इसलिए कि वेश पूर्णतया भारतीय है। साहव इस 
तरह कि घर की मालकिन, बच्चे, नौकर-चाकर अपनी पुरानी आदतों T छोड़ 
नहीं सके हैं । 'साहब' का सम्बोधन दोनों पक्षों को भला लगता है । 'साहब की पा 
गम्भीर है | उच्च पद के अनुकूल व्यक्तित्व सौम्य है। शरीर पुष्ट ; है। आँखों में 
अनुभव की गहराई लक्षित होती है। 'साहब' कागज़ों में उलझ रहे हैं । 
पूर्व॑-निर्धारित समय पर एक नवजवान प्रविष्ट हुआ । साहब को अपनेपन 
का भान हो गया । बात शुरू हुई । हे 
अच्छा, आपको जस्टिस्‌ नारायनन्‌ ने भेजा है। मेरे अभिन्न मित्र हैं वे; 
आप मेरे सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, यही न ? 
--जी नहीं, मैं उस पद पर नियुक्ति चाहता हूँ | 
--ठीक । बैठिये, इधर बैठिये । समाचार पत्रों से कोई सम्बन्ध है आपका ? 
; “जी नहीं है। 
“>ऐसा कुछ काम आपने किया ही होगा | बताइये आप कया समझते हैं, 
एक सेक्रेटरी के कया कत्तव्य हुआ करते हैं । 2 
--उसके कत्तंव्य-क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यों का विवरण एक क्षण में कर 
` सकूँ यह तो कठिन है। साधारणतया, पत्न-व्यवहार--करेस्पोंडेस' । 
SRST को करीने से फाइलों में नत्थी करना; आपके वक्‍्तब्यों को | 
में लिख लेना; कभी आपके विशेष महत्वपूर्ण भाषणों की नकल पत्रिकाओं 
ए कर डालना-- ; 
ठीक, बहुत ठीक--और--इस समय और अधिक तो म्‌ 


sea च 
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जीवन नायक 


आता । अपने मालिक के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध होना; आत्मसम्मान 
बनाये हुए, उसके लिए सब प्रकार से सदैव अनुकूल बने रहना । अपने पद की परिधि 
को लाँघे बिना वे सभी काम करना जो एक सेक्रेटरी के लिए करणीय समझे जाते 
हैं । यह सब तो बहुत ठीक हुआ । नाम क्या है आपका ? 

दामोदर पांडुरंग 

“देखिए यह सब उचित है । पर यही पर्याप्त हो ऐसी बात नहीं । ऐसे बहुत- 
बहुत काम हैं, जिन्हें मेरे सेक्रेटरी के लिए ध्यान में रखना परम आवश्यक है । आपको 
मेरी याददाइत बनना पड़ेगा । 

~ क्षमा कीजिये, मैं समझ नहीं सका आपका तात्पर्यं क्या है । 

विल्कुल स्पष्ट है मेरी ara) मेरे सेक्रेटरी को अन 
परिचित होना चाहिए । देनिक-पत्नों को 
सकेगा । आमसभाओं के प्रकाशित विवर्‌ 
तो सभी पत्रों के पढ़ने होंगे । विभिन्‍न 
बहुत आवश्यक होगा । ऐसी को 


तर्राष्ट्रीय गतिविधि से 

ध्यान से पढ़ते रहने पर ही यह काम बन 

णों पर भी नज़र दौड़ानी होगी । सम्पादकीय 

राजनीतिक दलों की कार्यवाही का ज्ञान 

ई बात जिससे सम्बन्धित कागज-पत्न मेरी टेबिल पर 

हों, अखबारों में से चुन लेनी होगी । उस पर 'नोट' तैयार कर लेना जरूरी होगा । 
आप समझ रहे हैं ? : : 

जी हाँ। 

-aAa होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से मेरे सेक्रेटरी को 
अभिज्ञ होना चाहिए । समाचार qai के उन ‘uma’ को ध्यान से पढ़कर याद 
रखना होगा जिनसे घटनाओं का सम्बन्ध हो । ama बरामदः मँहगाई या अन्न- 
समस्या, आदि इसी तरह की अनेक बातें, जिन पर मैं मंत्रियों a 
सेक्रेटरी को मेरे लिए ऐसे तमाम प्रश्तों की और परक 
होगी | ध्यान रहे कि विचार-स्वातंत्य, निर्भीकता, 
दृष्टि' आदि शब्दों का प्रयोग मेरे पक्ष में a 
कम से कम दस पंक्तियों में इस बात की चर्चा हो कि aay भवन में मैंने अपने 
पद की गरिमा को अक्षुण्ण रखा । कठोर कर्तव्य से कभी मूह नहीं मोड़ा--इसी तर 
की अन्य बातें । आप समझते तो जा रहे हैं न ? सरकारी आय-व्यय की हित 
मदों के सम्बन्ध में मसाला इकट्ठा कर लेना भी सेक्रेटरी के लिए जरूरी होगा | 
मैं मौका पाकर वित्त मंत्री को आड़े हाथों ले सकूँ। हरिजनोद्धार के a $ E 
और संतूलित भाषा में कुछ टिप्पणियाँ भी उसे तैयार करनी चाहिए | a id 
प्रेसकान्फ्रेंस बुलाने के लिए TA चालू सवालों पर सामग्री ape करने के 7 
सचेष्ट रहना चाहिए । ह र्ष 


आये दिन विवाद में आने वाले किन्तु आमतौर पर कम समझे जाने वाले 
ए 


पूर्ण रूप से 


से प्रश्‍न कर ah | 
प्रइनों की नकल तैयार करनी 
कठोर उत्तरदायित्व, सूक्ष्म- 
वश्य हो । प्रेस को प्रतिलिपि भेजते समय 


GR 
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विषय, जिन पर खूब जोरों से बात की जा सके मसलन-मुद्रा-स्फीति, परमाणु-विस्फोट 
अंतरिक्ष विज्ञान, आत्म-निर्णय का अधिकार, अल्प संख्यकों की समस्या, इन तमाम 
विषयों पर कूछ बुनियादी तर्क भी जमा करने होंगे | मैं AAA, आप सारी बात 
दिमाग में asta जा रहे हैं ? 

कछ ऐसे ger हैं जो राजनीति से सम्वन्ध नहीं रखते । इनका महत्व केवल 
इतना है कि हम अपने वर्ग को छोड़ अन्य वर्ग के लोगों को कोई मौका नहीं देना 
चाहते पर उन्हें प्रोत्साहन देने से हमें कौन रोक सकता है ? इसलिए सैनिकों की 
परेड हुई-लेक्चर, सिनेमाघर खुला-लेक्चर, लड़कियों के मदरसे की गेदरिग हुई 
लेक्चर, सेठ जी के घर बच्चा हुआ--या उनके घर की नींव पड़ी-लेक्चर । यानी 
सारी आफतों से बचने का एक आसान तरीका और यही मेरे सेक्रेटरी को समझना है | 

ऐसे विषयों पर देशभवित से ओतप्रोत, वागू विडंबना से पूर्ण शाब्दिक 
चातुर्य युवत कोई दसेक भाषण तैयार कर रखने होंगे | आवश्यक है कि इनमें नेताओं 
की बकतृताओं के प्रसंगानुकूल अंश सजावट और गांभीर्य के ख्याल से अवश्य जोड़े 
जावें । जैसे, मान लीजिए साहित्यिकों के पारिश्रमिक के प्रश्‍न पर किसी कानून को 
जन्म देने की वात उठती है। मैं उसका विरोध किस तरह करूंगा यह आपको 
समझना चाहिए । 'साहित्यिक एक ऐसे स्तर का जीव होता है जो भौतिक 
बाधाओं की चिता नहीं करता । सरस्वती के मंदिर में जो अध्यंदान वह करता है, 
समर्पण के पश्चात्‌ उस पर साहित्यिकार का क्या अधिकार ? समस्त साहित्य-निधि 
जनता की है, उसी के कल्याण के लिए निर्मित होती है।' इस तरह की बातें-आप 
समझें ? 'समाज को बदलने की इच्छा रखने वाले बदले हुए समाज से ही प्रतिदान 
की आशा करें--मौजूदा समाज से नहीं, जो विकृत है।' ऐसी बात कहनी है मुझे 
कि सभी मेरी बात से सहमत हो जायें । यदि मेरी तबीयत मज़ाक करने की हो 
गयी तो फिर क्‍या कहना ! मैं wear इन साहित्यकों को यश तो संतति से मिलेगा, 
उरस्कार की आशा भी उसी से करें। इन सारी बातों के कहने से मेरा कुछ बनता- 
ब्रिगइता भी नहीं- ये बात | समझे आप ? क्‍या नाम बताया आपने, मिस्टर 
दामोदर पांडुरंगा | 

ऐसे सभी सवालों पर जिनसे हमारे किसी भी प्रकार के इष्ट की क्षति नहीं 
a, जनता के नाम पर जोरदार भाषा में अपनी सम्मति प्रगट कर देने से बड़ा 
m bsi है। विशेषकर, चुनाव के अवसर पर। और लेखकों तथा कवियों 
हे = २ हस करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है क्योंकि उनमें से बहुतेरे तो 

दोश होते हैं, बेठिकाने, बेघरबार के--इसलिए मतदाता नहीं हुआ करते । 

रहना as had रूपरेखा हुई आपके काम की । यों, आपको हमेशा सतर्क 

र कोई बात भूल न जाऊं। याद बराबर दिलानी होगी । जब कभी 
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महती सभाओं में मुझे भाषण देने जाना हो या किसी बड़े विवाह में हिस्सा लेना 
हो तव आपका काम यह होगा कि वक्‍त से पहले वहाँ पहुँचें और फूलमाला वगैरह | 
की चिता कर लें । सबसे आगे की कतार में बैठे और लोगों से कुछ इस तरह बात 
छेड़ दिया करें--देखिए 'मौनोकिल्‌' पहने हुए उस व्यक्ति को आप देखते हैं, जेब में 
हाथ डाले, जो खंभे से टिके हुए हैं, बही है श्रीमान्‌ -महा माननीय-श्रीयुक्त" और 
उस समय जो कुछ भी प्रशंसा में थोड़ा-बहुत आप कह सकें...। और वेतन के लिए; | 
मुझे जरा चिता नहीं; पूर्णाक में मैं एकदम ही कह डालूँगा--हालाँकि यह जो देने | 
T अब निश्चय हो रहा है इतना देने का अभ्यास मुझे नहीं--सौ रुपये माहवार-- | 
और अब आप विचार कर लीजिए । | 
> लंबी साँस खींचकर साहव आराम कुर्सी से टिक गये । उन्हें लगा वे कितने 
उदार हैं और इस उदारता के लिए उन्हें जरा भी असन्तोष नहीं है । तभी उन्हें 
एकाएक ख्याल आया । सीधे बैठ गये । 

._ देखिए जिस दिन आप यहाँ an? लें आपका सबसे पहला काम होगा 
aa भाषाओं में इस वावय की अलग-अलग तख्तियाँ तैयार कराना और अवसर के 
ल उन्हें सटकाना--ईवन ए फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इस काउन्टेड 
श et में भी--तावच्च शोभते मुखं: यावत्‌ किचिन्नभापते | अच्छा तो 


रुपये माहवार तो कुछ अधिक नहीं हैं ? 

नहीं हैं ? सौ रुपये माहवार अधिक नहीं हैं ? नवजवान ! 
समझें मैं रुपयों के लिए agar हूँ । यह मेरे लिए बहुत होगा, 
; हीं पर काम और जवाबदारी को देखते हुए यह समुचित 
शीट जवात्रदारी भारी है। स्वीकार करते मुझे भय हो रहा 


ye 


3 होते हैं ये सारे क्राम । मेरी इच्छा भले ही 
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और छत्रसाल बुन्देला 


जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव 


भारत के संतों ने सदेव “वसुधेव कुटुम्बकम” का आदर्श सामने रखकर सबके 
सुख के लिए विविधतापूर्ण सामाजिक शक्तियों को एक माला में पिरोने का प्रयास 
किया है । मध्यकालीन युग में संतों की धारायें रही हैं । एक अप्रत्यक्ष, दूसरी प्रत्यक्ष 
रूप में कार्य करने बाली । साहित्य के क्षेत्र में भी संत कवियों की परम्परा रही | 
एक संतधारा धर्म, आध्यात्म, नैतिकता और व्यक्तिगत आचरण तक सीमित थी तो 
दूसरी समाज, राष्ट्र और व्यक्ति-व्यवित के उद्धार तथा उत्थान में सहायक होने 
का प्रयास करती थी । सक्रिय योगदान के द्वारा धामिक उत्थान के साथ क्षेत्रीय 
एकता और अखंडता भी इसका ध्येय होता था । समाज में सक्रिय योगदान करने 
वाले संतों की सबसे बड़ी विशेषता थी जनमानस को जन-भाषा के साहित्य द्वारा 
| जागृत करना | इनकी सिद्ध दृष्टि बड़ी पैनी हुआ करती थी । उसमें कार्य सिद्धि की 
> पात्रता विद्यमान होती थी । यों तो दोनों प्रकार के संतों और कवियों के ग्रंथ जन- 
भाषा में ही होते थे, मगर वे होते थे प्रतीकात्मक । उनमें राष्ट्रीय परम्पराओं तथा 
मर्यादाओं का प्रचार और प्रसार जनभाषा में ही होता था। फलस्वरूप इनके 
हित्य में केवल धार्मिक चर्चा ही नहीं, तत्कालीन सामाजिक, राजतीतिक और 
तहासिक सामग्री भी सुरक्षित है। इस सामग्री का ऐतिहासिक शोधकर्ताओं ने 
त ही कम प्रयोग किया है और इसलिए हम अभी तक अपने देश का इतिहास 
य में नहीं लिख पाये हैं । अब इस दिशा में पारंपरिक इतिहास लेखन 
कर कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इस सामग्री का तए सिरे से उपयोग 
सर जदुनाथ सरकार, सर देसाई आदि इतिहासकारों नेः 
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इसे मान्यता भी मिली । विगत कुछ वर्षो में sto महेन्द्र प्रताप सिंह ने भी हिन्दी 
साहित्य में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के माध्यम से इतिहास शिल्प को नई दिशा 
दी है। 

अभी तक के भारतीय इतिहासकार एक परम्परा विशेष में पड़कर लिखते 
रहे । उदाहरण के लिए अभी हाल ही में प्रकाशित “दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ 
दि इंडियन पीपुल्स” माला के अन्तर्गत खण्ड-८ “दि मराठा सूप्रीमेसी” को देखें। 
यह पुस्तक विश्वविख्यात इतिहासकार डॉ० आर०सी० मजूमदार की देखरेख में 
संकलित हुई है और sto दिघे द्वारा सम्पादित है। इस पुस्तक में उद्धृत सामग्री 
विलियन इरवाइन की पुस्तक "लेटर मुगल्स” और नियामत अली खान द्वारा 
विरचित “जंगनामा” पर आधारित है । यह सामग्री लुटिपूर्ण तथा विसंगत है। 
औरंगजेब के उत्तराधिकार से सम्वन्धित युद्ध में छत्रसाल ने नहीं, चंपत राय ने सहायता 
पहुँचायी थी । महोदय डॉ० महेन्द्र प्रताप सिंह के शोध ग्रंथ जब तक प्रकाशित हो 
चके थे । उनमें इस विषय पर अधिकारपूर्ण ढंग से लिखा गया है। पागसन की 


८ 


“हिस्ट्री ऑफ बुन्देलाज” और “बुन्देलखण्ड गज़ेटियर देख लेने पर भी संदर्भ ग्रंथ में 
AAi का समावेश बचाया जा सकता था । इसी प्रकार इसी साल का खण्ड ७ 
“दि मुगल एम्पायर” में भी बुन्देलखण्ड और gama से सम्बन्धित गलत तथ्य न 
आलि पाते । छत्रसाल कभी औरंगजेब के चाकर नहीं रहे । न चंपतराय से ही 
SHAG] अपनी सेवाओं के बदले कभी ay लिया | सैन्य संचालन की उनकी क्षमता 
में शिवाजी और गुरु गोविन्द सिह का कितना सहयोग था, यह भी ठीक-ठीक अंकित 
हो सकता था । अंग्रेज लेखकों की भाँति इन avai में भी समसामयिक तीन ga- 


सालों के क्रिया-क्रलापों को एक छत्रसाल का मानकर बुन्देलखण्ड का इतिहास गलत 
ढंग से रखने का एकमात्र क | 


शरण पुरानी शिक्षा और gaa दृष्टि का अभाव ही है | 
: es शिवाजी के निर्माण में संत रामदास, बंदा बैरागी को युद्ध रत 
al M में गुरू गोविन्द सिंह और श्री छत्रसाल बुन्देला को arafa की दिशा 
ER È लिए संत प्राणनाथ जी का हाथ था। इस अध्ययन, विश्लेषण 
a लेषण के faa तत्सम्बन्धी इतिहास अधूरा और भ्रमपूर्ण लिखा जाता 
अत: उस समय के संतों बे बी 
Ue a A Sem उनके pent कवियों के साहित्य में ऐति- 
z ण अध्ययन, विश्लेषण और मीमांसा हमारे इ 
को लिखने के लिए अनिवार्य मानी ee ais ert vive 


oe जानी चाहिए get सं af 
वुन्देला के बारे में संक्षेपतः कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैँ oe Eres 


संत प्राणनाथ जाति, वर्ण, सम्प्रदाय औँ 

2 र परम्परा के त॑ रे मं बंधे 

नहीं थे । वे प्राणिमात्र की सेवा करने में ही we aa bs oF p 
š i हत देख 


६६ 
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उन्होंने कुरात और वेदों को समक्ष मान कर उनके तुलनात्मक अध्ययन पर जोर 
दिया । हिन्दू, मुस्लिम एकता का अन्तर्भोज के द्वारा प्रयास किया। साथ ही 
उन्होंने छत्रसाल को तलवार भेंट करके भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने तथा 
राष्ट्रीय अखण्डता की रक्षा की प्रेरणा दी । यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना 
है। यह पूर्णरूपेण भारतीय परम्परा के अनुकूल भी है। प्राचीन काल में ऋषि-मुनि 
meara विद्या में पारंगत होते थे और रक्षा में समर्थ पात्रों को उसका ज्ञान भी 
कराते थे। विश्वामित्र और राम, शंकर और अर्जुन के दृष्टान्त इसकी पुष्टि 
करते हैं | 
महामति प्राणनाथ का जन्म हल्लार जनपद जामनगर में, जिसे नौतनपुरी 
भी कहते थे, ७ सितम्बर १६१८ को हुआ था | जामनगर उन दिनों वर्षों से 
आध्यात्मिक ज्ञान का केन्द्र था । इनके पिता का नाम केशव ठाकुर था । वे जाम 
सत्ता के अन्तर्गत जामनगर के प्रधानमंत्री थे । राजघराने और सामान्य जनता में 
उनको समादर का स्थान प्राप्त था । इनकी माता का नाम धनवाई था । ये चार 
भाई थे । बाल्यावस्था में इनका नाम मेहराज (मेघराज) था। वाल्वावस्था a a 
इन्हें धर्म में रुचि थी । देवचन्द कायस्थ से, जो निजानन्द सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे, 
इन्होंने अरब “तारतम्य-तंत्र' की और धर्म साधना में लग गए । सन्‌ १६४६ में 
इन्होंने अरब देशों की यात्रा की ओर १६५१ में भारत लौटे । वे इस अवधि में 
सुल्तान इमाम से मिलने वगदाद गये। वहाँ वे मुस्लिम सम्प्रदाय के धामिक विद्वानों 
से भी मिले और विचारों का आदान-प्रदान किया | इस प्रकार ३५६० मील की 
सागरीय यात्रा करके देश लौटने पर सन्‌ १६५५ ४० तक इन्होंने चोल राज्य का 
मंत्रित्त पद संभाला | मगर स्वामी निजानन्द (देवचन्द) जी के आह्वान पर उसे 
छोड़कर वे उनके पास चले गये । वे उनके अन्तिम २२ दिनों में भी उन्हीं के साथ 
= थे । उन्हें इसी अवधि में उनका अन्तिम संदेश तथा प्रवचन सुनने का सुयोग मिला | 
= निजानन्द ने उनकी महान संभावनाओं को पहचान लिया AT | इसी कारण 
C में वे उन्हें अपने पास रख कर उन्हें सभी धर्मों की अनिवार्य एकता तथा 
7 Big Ser की शिक्षा के समन्वय की दिशा में गतिशील करता चाहते थे । 
j जीवन में उन्होंने इसी विचार का प्रचार किया । 
स्वामी निजानन्द के स्वर्गवासी होने के पश्चात्‌ महामति प्राणनाथ देश और 
के भ्रमण के लिए निकल पड़े । धर्मों के समस्वय का प्रचार और ग्रंथ रचनाओं 
चलता रहा । सन्‌ १६६५ fo में जामनगर से चलकर वे डियु तवी, 
` कपई बन्दर, लाठी बन्दर होते हुए थट्टा पहुँचे | वहाँ से Tel 
६० में दूसरी बार पुनः अरब देशों की यात्रा की । ag मस्कत, क 
वर्षों तक रहें इसके बाद थोड़ा और श्रमण करके सन्‌ १' 
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जून में वे सूरत वापस आए । वहाँ धमं प्रचार करते हुए घूमे हुए देशों की सभ्यता, 
संस्कृति और धर्मो का गहराई से अध्ययन भी किया इसी से आगे के 


उनके क्रिया 
कलापों को भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए | 
वह्‌ औरंगजेब का शासन काल था । अपनी कट्टरता की धुन में वह १६ 


अप्रेल १६६६ के एक शाही फरमान द्वारा इसलाम से भिन्न शिक्षा संस्थाओं और 
धर्मस्थलों को नप्ट करने की घोषणा कर चुका था । उसी वर्ष अकबर के समय जो 
जजिया कर हटा दिया गया था, वह भी फिर से लगा दिया गया था । प्रशासन में 
हृठधर्मी दृढ़ हो रही थी । पारस्परिक सद्भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। 
इस परिस्थिति में महाप्रभु ने अपना सर्व-धर्म समभाव का संदेश औरंगजेब तक 
पहुँचाने का निश्चय किया । अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए, अपनी शिक्षा का 
उन्होंने मुसलमान और हिन्दू जन- 
साधारण और विद्वानों को दोनों धर्मो के उपदेशों की समानता से परिचय कराया । 
इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । दिल्ली 
हरिद्वार में 


प्रचार करते हुए, दे दिल्ली पहुँचे । इस बीच 


पहुँचने से पूर्व उन्होंने १६७८ fo में 
हुए कुम्भ मेले में भी अपने विचार का बड़े पैमाने पर प्रचार किया । 
उन्होंने वहाँ अनेकों मतों के आचार्यो से भेंट की और सब की सहमति भी प्राप्त 
की । दिल्‍ली पहुँच कर उन्हें औरंगजेब की निरंकुशता के अनेक कामों के विवरण 
सुनकर अत्यन्त कष्ट हुआ । उन्होंने दरवारियों के माध्यम से औरंगजेब तक अपना 
संदेश भेजने का प्रयत्न करिया | यह संभव न होने पर वे व्यक्तिगत रूप से जामा 
मस्जिद में औरंगजेब से जाकर मिले | औरंगजेब उनकी विद्वता तथा ज्ञान से प्रभा- 
वित तो दुआ मगर कुचत्री 


दरवारियों से घिरे रहने वाले शासनकर्ताओं की तरह 
वह अपना मार्ग बदल नहीं पाया | 


तब वे एक ana राजनेता की खोज 
पन्ना का छत्रसाल उन 


ल ae में निकल पड़े । बुन्देलों का सरदार 
का नजरों में समा गया 
देवगढ़, रामनगर आरि 


| अनपशहर, ANT, औरंगाबाद, 
द स्थानों का भ्रमण करते हुए वह १६५३ $o Ñ पन्ना पहेचे । 
ठता सदाय के पुन थे। उनका अन्म ४ मई १६४९ ई में हुआ था | 
ह estrada इ sx एक न मे 
का काम कर रहे थे | मगर धनाभाव के कारण सफलता नहीं मिल जा ही थी। 
महाप्रभु ने पन्ना की धरती में छिपे हीरों से छत्रसाल को अ - ठ और 
छत्रसाल ने उस नये खज़ाने के ag Fr आर 


सहारे सेना का नए सिरे से qais ; 
में नई च ° “` भ TAISA करके उस अंचल 
में नई चेतना जगायी । महाप्रभु के आशीर्वाद से वुन्देलखण्ड एक Fe oe | 
महानिशा re महाराजा की उपाधि से विभूषित किया और शूर-वीरों तथा 5 z 
समाज को उद्वोधित कर छत्रसाल की सहायता करने का आवाहन भी हि : | 
भारत के संतों और भक्तों ने जो राजनीतिक परम्परा सई द्‌ केया 


सदेव से निभाई थी वही 


aa 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
| 


हु Ee 


Po 


= 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महामति प्राणनाथ और JANTA बुन्देला 


कार्य महामति प्राणनाथ ने किया । उनका “कुलजम-स्वर्प” तथा “किरन्तन” इसके 
उदाहरण हैं । धामिक औदार्य एवं धर्मो के प्रति समभाव प्रकट करने के उपरांत भी 
उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक निरंकुशता के कारण हिन्दुत्व के समक्ष उपस्थित 
चनौती को स्वीकार कर गाढ़े समय में हिन्दू धर्म संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाया 
औरंगजेब के साथ बृन्देल खण्ड की धरती पर संघर्ष छेड़ने वाले छत्रसाल के सैनिक 
अभियानों का उन्होंने कुछ अवसरों पर नेतृत्व भी किया । “लालदास का aca” 
देखने से विदित होता है कि अनेक सैनिक और कुटनीतिक अभियानों में छत्रसाल 
की सेना के आगे-आगे रह कर प्राणनाथजी ने छत्रसाल एवं उनके द्वारा सैन्य संघर्षो 
के प्रति जन-सहानुभूति तथा जन-सहयोग जाग्रत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी 
थी । “उन्होंने मुसलमानों को भी धर्मान्धता से दूर रहने के लिए तथा हिन्दुओं के 
साथ मिलने के लिए प्रेरित किया ।” राजनीतिक क्षेत्र में gana की सहायता से 
देश के गिरते मनोबल को ऊँचा किया । संत रामदास और गुरु गोविन्द सिह से भी 
उनका काम मुसलमान से संपर्क के कारण अधिक हृत्वपूर्ण कहा जायेगा | दुःख, 
आपदाओं और दमन के समक्ष ही किसी जाति की वास्तविक शक्ति की परीक्षा 
हुआ करती है। २६ जून सन्‌ १६९४ ई० को महाप्रभु ने महासमाधि ली, किन्तु 
छत्रसाल के पक्ष में राष्ट्रीय विचारों से आविष्ट जो जनमत वह तैयार कर गये 
उसका इतिहास में सहयोग का वातावरण निर्माण करने में संत प्राणनाथ के 
व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा । “छत्रसाल का संघर्ष बुन्देलखण्ड के ही लिए नहीं 
ai समूचे भारत खण्ड के निमित्त छेड़ा गया ar” उनके द्वारा लिखित जनभाषा 
में उपलब्ध सामग्री ऐतिहासिक शोधों के लिए अनिवार्य है । 

हमने ऊपर जो उदाहरण दिये हैं वे डॉ० महेन्द्रप्रताप सिंह द्वारा रीति- 


` कालीन हिन्दी साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या से लिये गये हैं । अभी तक के लिखे 


गये इतिहास में प्रामाणिकता का अभाव है जो इस प्रकार के अध्ययन से दूर हो 


५ on है और भविष्य के नव निर्माण के लिए, अतीत को सही परिप्रेक्ष्य में समझने 
र ae लिए पथ प्रशस्त कर सकता है। जनभाषा में सुरक्षित महात्‌ संतों के धामिक 
साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का नई दृष्टि से अध्ययन आवश्यक है। 
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एशिया महाद्वीप के वर्तमान भौगोलिक निर्माण के समय से ही कश्मीर 
भारतीय प्रायद्रीप का अविच्छिन्न अंग रहा है । भूगोल के इस निबिवाद सत्य को 
कालिदास ने कुमारसम्भव के प्रथम इलोक में ही अवतीर्णे करते हुए भारत देश की 
उत्तरी सीमा का इस प्रकार वर्णन किया है : | es 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 

हिमालयो नाम नगाधिराजः 

पूर्वापरो तोयनिधी वगाह्य 

स्थितः पृथिव्या इव मानदंड: 
अर्थात्‌ उत्तर मॅ नगाधिराज हिमालय, पूर्व से पश्चिम तक 


पृथ्वी के मासदंड 
की भाँति अपनी गरिमा में अचल स्थित Zz 


Ja ait के भारत में आने के बाद तो यह भौगोलिक इकाई अविभाज्य सांस्कृ 
तक ऐक्य में भी फलित हो 


i भी गयी थी । ऋग्वेद के 'नदी gaa (१०वें मंडल का 
saat qra) A वतमान अफगानिस्तान और कश्मीर की प्राय: सभी नदियों का 
ase है जसे कुमा (वर्तमान काबुल नदी), qozar (चित्राल की एक नदी), 
pee ee ae) ' शुतुद्री (वर्तमान सतलज नदी) आदि । ऋग्वेद में 
A eee & जा वतमान कश्मीर का ही एक भाग था । वहाँ की 
अच्छा पशमबली भेड़ों के आर्य बड़े प्रशंसक धे । ऋग्वेद aa एक मंत्रांश है: 
सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका i 'अर्थात्‌-_मैं ग ae की भेड़ों की 
माति लोण हँ । i [धार देश की भेड़ों क॑ 
गणतंत्न-काल में कश्मीर में कई वर्षों तक 
कम्बोजों का राज्य यहाँ था, यह तो नििवाद 


गणराज्यों की अखंड परम्परा रही l 
भी यहाँ ही गया था । कश्मीर का एक प्रदेश 


है ही । बाद में पंचालों का आधिपत्य 
पीर-पंजाल इसका साक्ष्य है । 'पंजाल' 


Wo 
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'ंचाल' का ही विकृत रूप हैँ । बाद में मुसलमानों ने एक सिद्ध फकीर की स्मृति में 
पीर' शब्द और उसमें जोड़ दिया । i ; 
वैदिक काल के ये साक्ष्य महाकाव्य-काल में जाकर ता और भी स्पष्ट हो 


गये। महाभारत में कश्मीर के भू-भाग को पर्याप्त महत्त्व मिला El महाभारत के 
वनपर्व में पाण्डवों के वूषपर्वाश्चम जाने का जो वर्णन है, उससे तो यहाँ तक ज्ञात होता 
है कि पाण्डव कश्मीर होकर चीन गये थे । विवरण इस प्रकार R जमे था 
अज्ञातवास से पूर्व वे राज्य-च्युत पांडव बारह वर्ष तक यहान्वहां ANT करते रहे । 
इस बीच पक्षियों के मधुर कलरव-कूजित उस परम रमणीय गंधमादन पर्वत को छोड़ 
कर वे कलास गये--और फिर केलास को पार कर, दुर्गम प्रदेशों में पर्यटन करते 
हुए, देवताओं और ऋषि-मुनियों के पुण्यजावास बद्रिकाश्चम में एक मास तक रहे । 
उसके बाद उन्होंने, किरातराज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया । इस यात्वा 
में पाण्डु-पुत्रों ने दरद, चीन, तुपार आदि देशों और हिमालय के अति दुर्गम भू-खण्डों 
को पार करते हुए सुबाहु के नगर को देखा । 
पाण्डवों के चीन जाने की यह बात कवि-कल्पना हो सकती है, किन्तु इससे 
यह तो अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि व्यास के समय में आर्यो का आवागमन 
कश्मीर और उसके आसपास के प्रदेशों म॑ होता था । 
ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व भारत ने संसार के सर्वप्रथम वैयाकरण को 
जन्म दिया था । पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा के विशाल साम्राज्य का ATA 
प्राणस्रोत रहा है । उनकी 'अप्टाध्यायीं' में इतिहास, साहित्य और संस्कृति के साथ- 
Fs साथ भारतीय भूगोल का भी सविस्तार वर्णन है । इस प्रकार ऋग्वेद और महाभारत 
के बाद यह ग्रंथ भारत का सबसे पुराना भूगोल-शास्त्र भी है । भौगोलिक विवरण के 
aq रे वृत्तों में पश्चिमोत्तर भारत के भूगोल का विवरण तो और भी सर्वागपूर्ण है । 
क्योंकि पाणिनि इसी प्रदेश के निवासी थे और यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें 
` कदमीरी भी मानते हैं । किन्तु इसके समर्थन में जो प्रमाण हैं, वे काफ़ी पृष्ट नहीं हैं । 
S, Sear इतिहासकार तक्षशिला के पास शलातुर ग्राम (वर्तमान कम्पबेलपुर जिले का 
अहुर गाँव) में उनका अन्म मानते हैं । किन्तु 'अप्टाध्यायी' के सूत्रों से यह स्पष्ट 
` है कि उन्होंने देश के विस्तृत भू-भाग का पर्यटन किया था और कश्मीर भी वे अवश्य 
थे । उनके एक सूत्र में 'पाण्डुकम्वली' शब्द आया है । जातकों में भी 'पाण्डुकंबला' 
BT i (ar है: इन्द्र गोपक वण्णामा गंधारा' | अर्थात्‌, गांधार देश में निमित 
बर बहूटी) रंग के कम्बल ।' 


तेरह की बन्य बूटियों के रंगों से रंगे कम्बल बनाने की यह कला कश्मीर 
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गांधार प्रदेश का समस्त पहाड़ी अंचल कश्मीर के हिन्दू 
'रघुवंश' के चतुर्थ सग में कालिदास ने रघ की Ra विजय-यात्रा का बड़ा 
ही रसपूर्ण वर्णन किया है। एक स्थल पर लिखा है कि--“रघ के घोड़ों ने der 
(सिधु) के तट पर लोट-लोट कर मार्ग की थकान मिठाई और कुकुम-कणों से 
धूसरित अपनी गदंनें हिलाई । 
फारसा म॑ BEA को 'क्राफ़िश' भी कहते हैं और इसी ब्याज से कश्मीर को 
कापिशी' भी । बहुत प्राचीन काल से कंकुम-केसर की सेती कश्मीर में होती आयी 
एशिया और यूरोप के बाजारों में कशमीर का ककम सर्देव प्रसिद्ध रहा है। 
चीनी संस्कृत शब्दकोश में भी कश्मीरी कंकुम का उल्लेख है । 


पजा के अधीन था । 


चीनी aai के अनु- 
सार ६४७ ३० में कश्मीर के राजा ने चीनी सम्राट को उपहार भेजा श्रा । कइमीरी 
कूकुम कम्बोडिया में भी जाती थी। कम्बोडिया के राजा जयवर्मा ने ५१६ ई० में 
DUA कूकुम की एक मंजूषा चीन भेजी थी । 'अमरकोश' में तो ८ म के प्रसंग में 
कर्मार का स्पष्ट उल्लेख है | 


तमालपत्र तिलक चित्रकाणि विशेषकम । 

द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियामय कंकमम ।। 

काश्मी रजन्माग्नि शिखं at वाह्ली कपीतने | 

रक्त संकोचपिशन धीरं लोहितचदनम i 

त शमरकोश, AAN, इलोक १२३-१२४ 

कालिदास का हिमालय: वणन ससार का सर्वश्रेष्ठ पर्वत-काव्य है । Waza’ का 
उत्तराध; 'विक्रमावर्शीय' का चतर्थ और 'णाकुन्तल' का सप्तम अंक तथा 'रघुबंश 
का प्रथम, द्वितीय एवं चतुथ सगं और 'कृमारसम्भव' तो सारा का-सारा हिमाद्रि के 


सौंदये में ही मुखर है। इस वर्णन में जिन पशु-पक्षियों और वनस्पतियों का उल्लेख 
हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि 


कालिदास का मन कश्मीर में काफ़ी अस तक 
रमा था । ; 
कदमीर की भूमि को दो महान्‌ स्तृतिकार-मातृचेट और जगद्धर भट्ट--को 


ला है । मातुचेट कनिष्क >: ठ) 
क॑ समकालीन थे । वे भारतीय 
स्तुतिकारों के पितामह कहलाते हैं। अपने दो Agate E 


4, 
और "अध्ये शतक' के कारण वे समस्त ANS जगत्‌ के प्रणम्य कॉविमनीपी 


नागाजून, आयशर, fazan सिद्धस्न दिवाकर 
मातृचेट की ही शैली को अपनाकर लिखे 2 | 
चीनी यात्री इत्सिग भारत-भ्रमण कर रहा था, तो उस समय ee a = 
द्वारा निर्मित स्तोत्र प्रचलित थे | maz की fi) मातुलेट 
© 


काव्य-प्रति 
सम्मान था, उसकी एक झलक LÉT द्वारा सनी भा का समाज में कितना 
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में fe ah ap e अकर एक 

“एक दिन भगवान्‌ बुद्ध उद्यान मं वश्राम कर रहे थे। bu i 

ने हृदय की समस्त कर्णमाधुरी वाणी में उड़ेल कर गाना शुरू किया । तथागत 

E iI वे ब्रप्यबाणी करते कट 

क शारदे मिला | उन्होंने अपने शिष्या क सम्मुख भविष्यबाणी करते हुए कहा 

क A - x X हैः 

fe Se के रूप में जन्म लगा। e 

के यह बुलबुल मातृचेट क ह D e 55 a 

: बौद्ध धर्मावलम्बी होने के नाते मातृचेट का यद्यपि अपन । मातृभूमि में वह 


सम्मान नहीं मिल सका जो कालिदास को मिला है किन्तु विदेश! Haat 
जापान, कोरिया और इंडोनेशिया में वे आज भी जितने सम्मान-स्मरणीय हैं, उतना 
[मार में कोई कवि नहीं । 
a a o मातृचेट ने मनुष्ययोनि की अति दुर्लभता व्यक्त कर ते हुए बड़ी 
ही मामिक उवित कही है : 
सोऽहं प्राप्य मनुष्यत्व॑ महोत्सवम्‌ । 
महार्ण्णव युगच्छिद्र GA ग्रीवार्पणरोपमम्‌ | ; 

अर्थात्‌, जिस प्रकार समुद्र में फेके गये जुए के छेद में कछुऐ की गदन का 
अपने-आप आ जाना अति दुलभ है, सद्ध्म-योग्य मनुष्य-जन्म का पाना भी वास्तव 
में इतना ही दुर्लभ है। 

दूसरे स्तुतिकार थे जगद्धर भट्ट, जिनका रचना-काल चौदहवीं सदी है । 
'स्तुति-कुसुमांजलि' इनका सर्वप्रसिद्ध काव्य है । इस ग्रन्थ में कवि ने अपने इष्टदेव 
शिव के सम्मुख ऐसी हृदय-द्रावक शैली में आत्म-निवेदन किया कि पढ़कर बरबस 
नेत्र सजल और हृदय गद्गद्‌ हो जाता है । श्लेष और यमक के साथ करुण रस के 
परिपाक में भी जगद्धर भट्ट कश्मीर के संस्कृत-साहित्य में बेजोड़ हैं । 

कुपाण-काल में जाकर कश्मीर बौद्ध धर्म और संस्कृति का केन्द्र बन गया 
था। इस समय कश्मीर कनिष्क के साम्राज्य का एक अंग था । कनिष्क ने बौद्ध 
धम के प्रचलित सैद्धांतिक वेभिन्म्य का परिहार करने के लिए कश्मीर में एक 
विराट वौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें देश-देशांतर के अनेक विद्वानों ने 
भाग लिया AU इस समय कद्मीर महायान-सम्प्रदाय का केन्द्रस्थल था, जहाँ से 
aa भिक्षुओं के धर्म-अभियान काबुल, बेक्ट्रिया और तिब्बत तथा चीन तक जाते 


4 tran तमद 'सर्वास्तिवाद d मुलतः क wile में ही विकसित हुआ 
| cae ee थ deat तागाजू न | अश्वघोष, aqfaa और सुगत मित्त जैसे 
Sear as = सम्मेलन में भाग लिया था । छः महीने तक यह सम्मेलन 
a. R Siena को कई बार दोहराया गया और बड़े शोध 

6 wi 4 x उन्हें लिखा गया | À यह सारा पुनलेखन कार्य 
SE N = मीर इस समय संस्क्ृत-साहित्य के पांडित्य की लीलाभूमि 
Ste ' अशोक के बौद्ध-ग्रंथों का आलेखन पाली में हुआ था । इस 
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प्रकार जब कि शेष भारत में संस्कृत का स्थान पाली और प्राकृत ले रही थी, तब 


भी कश्मीर के पंडित-समाज ने आयंसंस्कृति की सनातन वाणी को अपने गौरव में 
अविच्छिन्न रखा था । 


किन्तु बौद्ध धर्म का यह प्राणोन्वेष शेष भारत की भाँति कश्मीर में भी 
स्थिर-स्थायी नहीं रह सका । भागवत धर्म की हिलोर कदमीर के जन-जीवन पर भी 


छा गयी । कश्मीर के इतिहास-प्रसिद्ध शासक ललितादित्य, उनके उत्तराधिकारी 


अवंतिवर्मत और शंकर वर्मन के राजत्व-काल में भागबत-धर्म ही नहीं, कब्मीर का 
साहित्य और शिल्प भी खूब फला-फूला । बौद्ध धर्म के स्थान पर 
का व्यापक जीवन-दर्शन बन गया। 


WAHT कश्मीर 
इसी समय गीता पर भी बड़े शोधपर्ण भाष्य 
कश्मीर के पंडितों ने लिखे । इनमें कश्मीरी शैव सम्प्रदाय के प्रवर्तक वसगप्त और 


आनदवधन क भाष्य तो गीता-भाष्य-परम्परा की मानो दो बहमल्य मणियाँ हैं । यों 
ता वतमान गाता ही कश्मीरी प्रति के आधार पर निर्धारित संशोधित पुस्तक है । 
मगर साहित्य-सर्जन को जो प्राणाबेग इस काल में मिला, वह वस्ततः fas 


के इतिहास में अप्राप्य है । आठवीं सदी से लेकर पंद्रहवीं सदी तक कश्मीर की भूमि 
ने संस्क्ृत-साहित्य के 


के दस-वारह एस अक्षय-कीति कवि-साहित्यकारों को जन्म दिया 
जिनकी रचनाएँ समग्र संस्क्ृत-साहित्य के आधे से भी ज्यादा कलेवर को पूर्ण करती 
हैं। पर्वे शतक में रत्नाकर ने 'हरविजय' नामक महाकाव्य लिखा । महाकवि माघ 
का काव्य-कामुदी की प्रतिस्पर्धा में रब्नाकर ने इस ५० सर्ग के विशाल काव्य की 
सचना का था और अपने उद्देश्य में बे काफ़ी सफल भी हए थे | 


परवर्ती संस्कृत-साहित्य के 'वेदव्यास' क्षेमेंद्र भी कश्मीर के ही निवासी थे | 
संस्कृत कथा-साहित्य का यह महान आचाय अपने युग के बैचारिक द्वन्द्दों और 
चारित्रिक विपर्यय से इतना daca था कि उसन लोकजीवन के उन्नयन में ही समस्त 
जीवन को उत्सर्ग करने का संकल्प कर लिया । लोकरंजन के इसी उदात्त दायित्व 
स प्रारत AHI ने रामायण और महाभारत के अनेक आख्यानों के आधार पर दो 
कथा ग्रथ “रामायण मंजरी' तथा “भारत मंजरी की रचना की । फिर उन्होंने विश्व 
कथा-साहित्य के प्राणस्रोत गणादय की AG EAT का भी 'बहत्कथा मंजरी” के नाम 
स IMATAN से संस्क्रत में पद्यान॒वाद किया । क्षेमे | इस रचना ने भारत के 
परवर्ती साहित्यकारों के सम्म ख सर्जन प्रणा क 


TAT अक्षय कौप ही खोल दिया | 
दास्य के व्याज स शोभन उपदेश देने की कला का उत्कर्ष भी ang मॅ दर्शनीय 


ae हे हित देशोपदेश और 'नर्ममाला' के प्रसंग पाठकों पर व्यंग्य के ऐसे 
मधुर-तीक्षण प्रहार करते हैं कि वच्तर-कठीर मर्म भी तरलाघात से तिलमिलाए बिना 
नहीं रहता | मिथ्या-मत्सर, दम्भ-दुराव और मंतर के हू त-द्रोह पर कवि ने ऐसे 
अचूक आघात किये हैं कि पढ़कर मनहूस-से-मनहूस मन भी तरंगित हो ssa है। 


oe 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भारतीय संस्कृति का केन्द्रीय खोत : कद्मीर 


Aqa के रचयिता ated पर भी कश्मीर की सरस्वती का वरदहस्त es 
वे ध्वनि मार्ग के आचाय राजानक मम्मट के भानजे थे । श्रीहर्ष केवल et 
नहीं थे, तत्वदर्शी पंडित और योगी के रूप में भी काफी प्रसिद्ध थे गला 3 he 
साहित्य में काव्य और दर्शन की प्रतिभा तथा पांडित्य का ऐसा उन्नत समन्व b 
दो स्थलों पर ही मिलेगा | ब्रह्मानंद-सहोदर काव्यानद के साथ-साथ यदि रसप्राणा 
aasi सूवितयों, रूपक और उपमाओं के संश्लिष्ट विधानं i तथा wag के चतुदिक 
चमत्कारो के पद-पद-प्रावीण्य का भी स्वाद लेना हो तो नैषध के सिवाय ओर कहाँ 
तृप्ति मिलेगी ! D 
: कल्हण (कवि और इतिहासकार ) भी कश्मीर की ही वभूति et संस्कृत 
साहित्य उनका सर्देव ऋणी रहेगा, क्योकि सर्वप्रथम उन्होने ही वैज्ञानिक शोध और 
निःसंग सत्यान्वेषण के आधार पर भारत का अन्यतम इतिहास-गंथ 'राजतरंगिणी 
लिखा । अपने सम्मुख इतिहास लेखन की कोई परम्परा नहीं होने पर भी कल्हण ने 
अपने अगाध भौगोलिक, ऐतिहासिक और आनुभाविक ज्ञान के बल पर समस्त 
उपलब्ध matii, शिलालेखों तथा प्रशस्तियों का सूक्ष्म परीक्षण किया और उसके 
निष्कर्ष से यह प्रामाणिक इतिहास- ग्रन्थ लिखा । इतिहास को युग-दपेण का रूप 
देने के लिए उन्होंने अपने ही द्वारा निर्धारित यह आदर्श सदेव सम्मुख रखा : 

qawa: स एव गुणवान्‌ रागद्वेष बहिष्कृत : 
भूतार्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ 

अर्थात्‌, बीते युग की बातों और घटनाओं के बर्णन में जिसकी वाणी विवेकी 
न्यायाधीश की भाँति रागढ़ेप-हीन है, वह विद्वान्‌ बस्तूतः प्रशंसास्पद है। 

किन्तु इतिहास-प्रणेता कल्हण की एक और विशेषता है, जो १९वीं शती के 
अंत तक पाश्‍चात्य इतिहास-वेत्ताओं में भी दुष्प्राप्य है । वह है कल्हण के मानवीय 
हदय का रागात्मक औदार्य जिसके सम्मुख राजा-रंक सभी अपने बाह्य देन्य-देवत्व 
सै विच्छिन्न सबंप्रथम मनुष्य हैं - भूतात्मा हैं । फलतः कल्हण की 'राजतरंगिणी' 
राजाओं के भाग्य-विधान के साथ-साथ तत्कालीन सामाग्यजन-समाज के सुख-दुःख 

'हास-विकास को भी समान महत्त्व के साथ प्रतिबिम्बित करती है। 
_ Tea साहित्य अपने चरमोत्कपं पर पहुँच कर जब अपने बाह्यांग के विकास 
Te हुआ, तो कद्मीर के पांडित्य द्वारा ही उसे मूल पोषण मिला । अलंकार 
के तीन बड़े आचार्य भामह, उद्भट और रुद्रट; बक्रोवित-सम्प्रदाय के 
गुण-सम्प्रदाय के बामन; ध्वनि-सम्प्रदाय के आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त 


काव्यालंकारों में 'औचित्य' के पक्षपाती क्षेमेंद्र-स'भी तो कश्मीर 
ग के तेजस्वी नक्षत्र हैं । E 
कश्मीर संस्कृत साहित्य के सर्जन-विकास का ode da मार 
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रतनलाल जोशी 


रामायण, महाभारत और बौद्ध गाथाओं के कारवाँ कश्मीर से ही सारे मध्यएशिया 
के प्रदेशों और चीन-जापान सहित सारे दक्षिण-पूर्वीय एशिया के देशों तक गये। 
कश्मीर से ही भारतीय संस्कृति संस्कृत साहित्य और बौद्ध धर्म के रथों पर चढ़कर 
गांधार, तिब्बत और चीन से लेकर जापान सहित सारे दक्षिण-पूर्वीय प्रशांत महा- 


 सागरीय अंचल की संस्कृतियों की बीजरूपा संस्कृति बन गयी । स्याम, कम्बोज, 


इंडोनेशिया, फिलिपीन, मलय आदि सभी देशों में उसके प्रतीकावशेष प्राप्त होते हैं । 
फलतः भारतीय संस्कृति की एशिया-व्यापी यात्रा का सर्वोच्च श्रेय पुरातन कश्मीर 
प्रदेश को ही है। और कश्मीर इस ऐतिहासिक विस्तार का केवल माध्यम ही नहीं 


. रहा, श्रीलंका से मध्यएगिया और मिस्र से जापान तक के विशाल भू-विस्तार में 


भारतीय संस्कृति की व्याषकता का वह केन्द्रबिदु भी था | 
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भवानी प्रसाद मिश्र 


बसेरे से दूरले० हरिवंशराय बच्चन--ग्रकाशकः राजपाल एण्ड सन्स, 

कश्मीरी गेट, दिल्‍ली, पृष्ठ संख्या ३१६, मूल्य बीस रुपये । 
कविवर बच्चन की आत्मकथा का यह तीसरा खण्ड है। 'क्या भूलू बया याद 
करूँ, पहला भाग था जिसका सारे हिन्दी संसार में छपते ही लगभग शोर मच गया। _ 
दूसरा खण्ड 'नीड़ का निर्माण फिर' उतना अधिक चचित नहीं रहा । कारण शायद 
è यह है कि उसमें वेसी aea बातें अपने परिचितों के बारे में नहीं कही गयी थीं जैसी 
Ec पहले खण्ड में थीं। निदा एक प्रकार का रस है और जब उसे बच्चन जैसे बड़े 
आदमी की कलम से धारा बाँधकर बहाया गया हो तो उसमें डूबने-उतराने का मजा 
न ले सकना, कठिन बात होती । दूसरे खण्ड को पाठक इस ध्यान से भी पढ़ने के 
लिए उत्सुक रहे कि उसमें कौन-कौन से लोग कलम-बंद किये जाते हैं । बहरहाल जो 
` बच्चन से परिचित हैं वे जानते हैं कि वे लाग-लपेट वाले आदमी नहीं हैं, कभी-कभी 
ऐसी बातें भी सहज कह जाते हैं जो दूसरे लोग चाहें जितना खोदने पर भी नहीं 
हते । पहले खण्ड में अगर बहस-तलब चीजों को छोड़ दिया जाय तो हिन्दी भाषा 
| अद्भुत गद्य उस खण्ड में मिला है, वह दूसरे और तीसरे खण्ड में नहीं मिला । 
खण्ड तो ज्यादातर डायरी को दुबारा विस्तार देकर लिखा गया एक प्रयास है | 
यह नथे सिरे से सायास लिखी हुई डायरी वीच-बीच में बहुत सरस हो गयी 
बच्चन के ब्यवितत्व पर पहले खण्ड से कहीं अधिक ज्यादा उजाला HPT 


7 $ तीसरा खण्ड असल में ज़्यादातर उन दिनों की कहार्न 
| हूर कंम्ब्रिज में पी-एच०डी० के लिए शोध कर रहे 
[क और अंगारे', qg और नाचघर' नामक र 
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भवानी प्रसाद मिश्र 


प्रकाशित कविताएँ लिखी थीं। इस खण्ड में बच्चन के मानसिक इन्द्र का परिचय 
मिलता है । जिन्होंने उनके 'प्रवास की डायरी” पढ़ी है । वे देखेंगे कि बच्चन ने उन्हीं 
बातों को बिल्कुल अलग तरह से इस खण्ड में कहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
बच्चन ने अपनी “आत्मकथा! तीन खण्डों में लिखकर (चौथा खण्ड भी कब का छप 
गया है) अपने जमाने के आम आदमियों से लेकर साहित्य, संस्क्रि और राजनीति 
के क्षेत्र के बड़े से बड़े लोगों के रेखाचित्र बड़ी खूबी के साथ प्रस्तुत कर दिये हैं। 
इस देश में साहित्य, संस्कृति और राजनीति में से राजनीति सबसे प्रधान तत्व है । 
इस सर्वाधिक प्रधान तत्व की भी सभ्यक झाँकियाँ इस खण्ड में मिलती हैं। उन 
झाँकियों में बच्चन के व्यक्तित्व की छाप हर बार उभरकर सामने आती है । जवानी 
से बुढ़ापे तक वच्चन, बच्चन ही बने रहे यानी लिखने में साफ़, बोलने में साफ़, 
दिखने में साफ़ और दिखाने में साफ़ । हमारा ख्याल है कि बच्चन ने केवल कविताएँ 
लिखी होतीं और अपनी आत्मकथा हमें न दी होती तो हम एक बड़े व्यक्तित्व को 
एक छोटे अंश में जान कर ही रह जाते । जीवन से इस तरह चिपटे हुए आदमी की 
आत्मकथा जीवन को देखने की दृष्टि देती है l तीनों खण्डों को पढ़ने के बाद, बावः 
जूद इस बात के कि बच्चन ने अव आगे कविता न लिखने का निर्णय-सा कर लिया 
है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वे या तो फिर कविता लिखना शुरू कर चुके होंगे या 

बड़े जोर से शुरू करने वाले हैं । 
हिन्दी संदर्भ : सम्पादक--उमेशचन्द्र टंडन, प्रकाशक--राजस्थान विश्व- 
विद्यालय पुस्तकालय, जयपुर, तीनों खण्डों का मूल्य क्रमशः ३०, ४५ व ६० रु० ZI 
‘ तीनों (afs) खण्ड हिन्दी-पत्रिका-साहित्य से सम्बन्धित सारे लेख, लेखक 
. विषय, सम्पादकीय टिप्पणी, पत्निकाएँ, पत्रादि प्रलेखों की वर्णातुक्रम सूची प्रस्व॒त 
करते हैं । यह एक उपयोगी और बधाई के योग्य प्रयास है । हिन्दी के अध्ययनशील 
और अन्वेषक जिज्ञासु अनेक कारणों से इसे अपने पास रखेंगे, ऐसी आशा हैं । इसमे 
हिन्दी की सारी उल्लेखनीय पत्रिकाएँ, लेख और लेखक faga के हिसाव से विभा- 
हैं । अन्त में इस अवधि में प्रकाशित लेखों और लेखकों की सूची अलग स दी 
है । इससे संदर्भो को खोजने में शोधकर्ता को अतिरिवत सुविधा सुलभ हों 
A हम आशा करते हैं कि यह क्रम अवान्तर चलता रहेगा और राजस्थान- 
लय-पुस्तकालय इस उपादेय कार्य को जारी रखकर एक बहुत बड़ी जरूरत 


दोहे, गिरिधर की सुबोध कुंडलियाँ, हमारी नदियाँ, विश्व की 
|, पथ के आलोक और उपनिषदों का बोध --सस्ता साहित्य मंडल, 
a साहित्य माला के अन्त॑गत प्रकाशित ऐसी पुस्तक ZT 
[रण बिद्यार्थी से लेक्रर विचारवान व्यक्ितयों तक 


प 
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के लिए उपयोगी हैं । पहली पांच पुस्तकों के विषय उनके be x Z oe 
पुस्तकों को उपयोगी भूमिका देकर श्री वियोगी हरि ने संपादित X T Wa : 
पर्तक काका कालेलकर के गहन अध्ययन का सार, TAT भाषा में a स्तुत pe 
है । ये पस्तकें साधारण पाठकों को उपनिपदों के मूल और गभीर तत्वा का अच्छ 
परिचय दे पाती हैं और जिज्ञासु के मन में यहाँ साररूप में दिया गया साचा ० पाह 
भी ग्रहण करने की इच्छा पैदा हो जाती है | यही इस पुस्तक को चरम साथकता है । 
आँधी और चाँदनी : कवि-राभेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण , प्रकाशकः 
नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ संख्या १४०, Wea १५ To | 
श्री तरुण अभी तक 'प्रथम विरण' और 'हिमांचला' नामक दो कविता संग्रह 
तथा दो आलोचना ग्रन्थ 'आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्दर्य और 'जयशंकर 
प्रसादः वस्तु और कला' हमें दे चुके हैं। इन प्रकाशित पुस्तकों के सिवाय अप्रका- 
शित और फुटकर रूप से प्रकाशित कविताओं और निवन्धों में का एक खजाना ही 
उनके पास जमा रखा है । जितना सामने है केवल वही उनको एक सच्चे कवि और 
ठीक सम्वेदनशील पाठक की तरह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । 
पहले दोनों काव्य-संग्रहों की कविता-प्रेमियों ने मुकत होकर प्रशंसा की थी । 
इस नये संग्रह में कवि के कहने का ढंग बहुत बदल गया है। होने को संग्रह में गीत 
भी हैं और मुक्तक भी हैं, किन्तु असल में श्री तरुण के 'नये कबि' का ठीक परिचय 
प्रारम्भ की लगभग पचास कविताओं में मिलता है । गीत और मुक्तकों से अलग इस 
Gre को उन्होंने 'आँधी' नाम दिया है । गीत और gaari वाले हिस्से को 'चाँदनी' 
ice ne कै दानां भाग जाहिर करते हैं कि कवि के मन में अब आँधी 
n चाँदनी कभी-कभी छिटकती 
को लाँघरकर सार्वजनिक पीड़ा से उथल-पुथल 
भी इन कविताओं के स्वभाव को r 
Ñ मेरे अस्तित्व का समस्त व 


है । उनकी भावनाएं व्यक्तिगत दायरे 
में पड़ी नज़र आती हैं । स्वयं कबि ने 
पहचान कर 'अपनी ata’ में कहा है, “इस रचना 
टुतर और मधुरतम समाविष्ट है।” 


इन कविताओं को लिखक ला 
ees र कवि रामेश्वरलाल 


इस संग्रह के माध्यम से सबके सामरे 
कर > बके सामने रख सः 
ion EE की परम सार्थकता है 
। कविता के प्रति ` = 
देना साधारण बात नहीं हे बदलत हुए परिवेश में अपने मन की तस्वीर आँक 
S असाधारण को साधा हे इश सग्रह में श्री रामेश्‍वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण' ने 
सवातंत्योत्तर हिन्द 
TOUR: आलेख n zn : कथ्य और शिल्प : लेखक डॉ० शिवशंकर पांडेय 
डॉ पाय ने स्व. मी TE संख्या २२०, मुल्य ३२ To | 
a > में 
ता के बाद हिन्दी कहानी में शिल्प और कथ्य को 


भीतर जो पीड़ा ANS. रही 
के हैं । अपने को ठीक व्यक्त 
। श्री तरुण ने उसे इस संग्रह में प्राप्त 


+ ७ 
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जितना और sa नयापन दिया गया है, उसे गहराई के साथ समझ कर इस पुस्तक 
में हमारे सामने रखा है । उन्होंने इसकी पृष्टभूमि को जिसमें राजनैतिक, धार्मिक 
आदि सभी पहलू आ जाते हैं, पर्याप्त स्थान देकर विकास की प्रक्रिया स्पष्ट की है। 
होंने वादों और विवादों से बचने की कोई कोशिश नहीं की उन्होंने माना है 

कि शिल्प में परिवर्तन कथ्य परिवर्तन के कारण आया और शिल्प के विधायक 
तत्वों में उन्होंने कहानी को एक जीवन्त विधा माना और उसे इसीलिए उन्होंने 
किसी कठिन घेरे में नहीं घेरा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नयी कहानी स्थल 
से सूक्ष्मता की ओर गयी है और उसका मूख्य कारण दो-दो महायुद्धों के बाद आदमी 
के मन का विश्वृंखल हो जाना है । साधारणतया अब कहानी में एक निरंतरता या 
तारतम्य का न होना स्वाभाविक हो गया है। इसे सभी आलोचक पहले से अधिक 
कलात्मक तत्व भी मानते हैं | पाण्डेयजी ने जहाँ-तहाँ कहानी पर लिखने वाले विभिन्न 
आलोचकों के मत भी रेखांकित किये हैं 

एक लम्वे-चौड़े विषय को ठीक आकार, प्रकार की पस्तक में समाहित करके 
पाण्डयजी न कहानी के पाठकों और विद्यार्थियों की दृष्टि सम्पन्न बनाने की ठीक 
कोशिश की है। पुस्तक की भूमिका डॉ० रामदरश मिश्र ने लिखी है और संक्षिप्त 
होते हुए भी सटीक है 

लौटो सिंदबाद : Ho अनंतकुमार पाषाण, प्रकाशकः विराग प्रकाशन, चन्दन 
निवास, कुर्ला रोड, अंधेरी, वम्बई-६६, मूल्य ६ to | 

श्री अनतक्रुमार पाषाण वर्षों से विशिष्ट गद्य और पद्य लिख र हैं । गद्य के 
कुछ ANA प्तक रूप में सामने आये हैं, किन्तु कविताएँ फुटकर ही छपती रही हैं 
अब 'लौटो सिदवाद' नाम से ५७ कविताओं का साफ़-सथरा छोटा-सा संग्रह छपा है 
भूमिका वच्चन जी की है । बच्चनजी ने एक बात कही है कि श्री पाषाण ने प्रकाशन 
की ओर से उदासीन रहने के कारण अपना कोई पाठक वर्ग नहीं बनाया, इसलिए 
उस हालत में जो स्वस्थ विकास हो सकता था, बह नहीं 
aaa: ठीक लगती है, किन्तु अशंत: ही । 

इन ५७ कविताओं को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि ये कविताएँ इन्टीगेटेड 
यानी पहली पंक्ति से अन्तिम पंक्ति तक व्यवितत्ववान नहीं हैं nà संग्रह की प्राय 
सभी कविताओं में एक व्यवितत्व लगा । मैं तो यहाँ तक मानता हैँ कि 
जल्दी करने से कई बार आदमी बिखर जाता है। कवि एक अरसे तक लिखता रहे 
और छपाये नहीं, तो कविता में संयम आता है । एक बार छपवाने के बाद फिर चाहे 
जितना जल्दी-जल्दी छपवाया जाये, कोई फर्क नहीं पड़ता । क्योंकि सच्चा लिखने 
वाला छपवाये या न छपवाये, लिखता ही रहता है और विकास लिखने से होता है 
gad से नहीं । निदा-स्तुति यानी गलत-सलत दाद कई बार कवि को भटका देती 


; । मुझे यह बात 


पवाने की 
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3 । कम छपते के कारण इस छोटे-से संग्रह का कवि भटका नहीं I बच्चनजी से इस 
मामले में मत्तफ़िक न होने का अफ़सोस मुझे इसलिए नहीं है कि वे खुद भी समा- 
तोचकों की चिता किये बिना लिखते चले गये हैं । उन्होंने पाठकों पर निगाह जरूर 
रखी है, पर कह सकते हैं कि उससे भी ज्यादा रखी है श्रोताओं पर । कविता सुनते 
ही अपने-अपने स्तर के मुताबिक श्रोता पर न उतरे तो उसे कबिता की कमी मानना 
चाहिए | श्री अनंतकुमार पाषाण भी एक घनिष्ठ घेरे में लोगों को कविताएँ सुनाते 
रहे हैं और वहाँ से आश्वासन पाते रहे हैं । 
हम इस छोटे-से संग्रह का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे अपने संग्रह 
जल्दी-जल्दी हिन्दी पाठकों को देते रहेंगे । अलवत्ता इस संग्रह का रूप कुछ नहीं तो 
आवरण के कारण, थोड़ा अटपटा हो गया है “Aa पर पहली छाप महत्वपूर्ण होती 
हैं, ऐसा एक अंग्रेजी मुहावरा है। आगे के संग्रह में इसका ध्यान रखना जरूरी 
होगा। बम्बई तो कलाकारों का घर है, ऐसा अच्छा कागज और ऐसी अच्छी छपाई 
के बाद आवरण कमजोर लगता È | 
बंद कमरा खुली कविताएँ : Ho डॉ देवेन्द्र 'दीपक', प्रकाशकः कीतिकाम 
प्रकाशन, धरमपुरा, जगदलपुर, मूल्य ५ रु० । 
É डॉ० देवेन्द्र 'दीपक' प्रौढ़ भाषा, सोची-समझी निष्ठा और जाग्रत बुद्धि के 
त यह उसकी तीसरी सनता है। पहली दी. ce 
के वह इवकीस कविताओं के इस छोटे से संग्रह से पृष्ट हुई है । 
ल pane और sg उन पर उस अवधि की छाप है 
आक्रोश, लिखने में किस हद 7 क अ 3 om न NR मध है। गुस्सा और 
पित करना कठिन है eat SF शा शर किस हद तक त आरे, इसको पारसा 
प्यारी लगती है। N सर : Da म ३ कक a a = 
परिभाषाएँ देते हुए एक परिभाषा उसने x pee कक E eae ST 
[एः सने यह भी बतायी है कि 'ही कॅन बी एंग्री 


विदाउट alan है f 
RAM टम्पर, बिद्‌ इफैक्ट' । नाराज़ होने का हमें हक़ 
वाले पर असर पड़े । मगर Me । नाराज होने का हमें हक़ है और ऐसा कि सामने 


उतना असर नहीं पड़ता । उसे a गुस्सा हमें ही डगमगा दे तो सामने वाले पर 
ance टन भी चिल्लाने का हक़ मिला जाता है; जो हम उसे 


ते 
fer oe eee cette और पश्चातप की मनस्थिति देना चाहते 
दोक मर ए भी हैं जिनका संयम माथा चूम लेने लायक है। 


i समय सापेक्ष हैं, इसलिए कहीं-कहीं समय 
र sr हन नहीं है। तथापि कुछ कविताएँ हृदयः 
fires ae SQ या 'चोर-सा घुसता हूँ” । 'शब्द-पक्षी' इस संग्रह 

ही जायेगी । इतने छोटे संग्रह में विशिष्ट कविताओं की 


८ 
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संख्या में कमी नहीं है। आशा की जा सकती है कि देवेन्द्र 'दीपक' हमें इसी प्रकार 
नित नयी शवित का परिचय देते रहेंगे । 

जन्मदा : Fo राजा मंगल बेढेकर व ग० मि० माडगूलकर, प्रकाशकः मातुः 
श्री माई साहेब, पारखे मेमोरियल ट्रस्ट, पूणे-५ (दो खण्ड), मूल्य २५ २० प्रत्येक 
खण्ड । 

दोनों पसतके श्री वाब्रूरावजी पारखे की मातुश्री स्वर्गीया माई साहेब पारखे 
की स्मतिमें स्थापित न्यास द्वारा प्रकाशित हैं यह न्यास प्रतिवर्ष समाज में माता 
के स्थान को महत्व देने की दिशा में विभिन्‍न कार्यक्रमों का आयाजन करन का afte 
से स्थापित है | 

जन्मदा' नामक ये दो खण्ड वास्तव में उक्त अवसर पर प्रकाशित होने वाली 
वाधिक पुस्तकें है । न्यासियों का प्रयत्न रहेगा कि वे प्रतिवर्ष ऐसे ही संग्रहणीय ग्रन्थ 
देते रहें । 

पहला खण्ड प॒रा का प॒रा माई साहेव पारखे के जीवन-दर्शन से सम्बन्धित 
है | पस्तक में उनके जीवन के अतिरिक्त परिजन और मित्र मंडली को आर से दी 
गयी श्रद्धांजलियाँ भी संग्रहीत हैं । कल्पना जितनी पवित्र है पुस्तक उसी अनुपात में 
उत्कृष्ट बनी है। दूसरे खण्ड में विभिन्‍न लेखकों ने स्वतः अपनी माताओं के 
संस्मरण लिखे ॐ | प्रत्येक संस्मरण हृदयस्पर्शी हुए बिना कैसे रह सकता था क्योंकि 
लिखने वाले समर्थ और विषय महान है | खण्ड के प्रारम्भ में माता से सम्बन्धित 
गम्भीर अध्ययनपर्ण लेख हैं, जो पुस्तक की नितांत संगत पृष्ठभूमि तैयार कर दत € 

इस एकदम अनोखे और अभिनव प्रयत्न के लिए न्यास और सम्पादकगण 
बधाई के पात्र हैं। 'जन्मदा' घर-घर में 'मातृदेवों भव की भावना का दृढ़ करने 
वाली खला सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास हैं। इस मराठी पुस्तक का हिन्दी 
अनवाद विशेषतः दसरे खण्ड का, प्रकाशित करने के लिए कोई भी प्रकाशक लाला- 
faa होगा, ऐसी आशा करना बड़ी आशा करना नहीं है। हिन्दी म॑ एस gada 
संस्मरणों का समय रहते संग्रह कर देना भी एक बड़ा काम है, यह मुझे इन खण्डों 
को देखकर सूझा । दी पीढ़ी पहले की माताओं के चरित्र हमारी बढ़ती हुई संस्कृति 
को जितना उजागर करेंगे, शायद उतनी उजागर बह किसी अन्य किसी एक ही 
प्रयत्न से नहीं होगी | 

भारतीय ज्योतिष : ले० स्वर्गीय श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित अनुबाद 
शिवनाथ झारखण्डी, प्रकाशक : उत्तर प्रदेश शासन, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, 
qo संख्या ४१२, मूल्य 5) Tol ; 

प्रस्तुत पुस्तक "भारतीय ज्योतिष शास्त्र चा इतिहास आणि परिचय तामके 
mea मराठी भाषा ग्रन्थ का बहुत ही सफल हिन्दी अनुवाद है। स्वर्गीय श्री 
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i में अद्भु fa at थी। 
कृष्ण दीक्षित ने खगोल विद्या या ज्योतिष शास्त्र में अद्‌भुत aD oe 
ही भारतीयों ने ऋतुचक्र, सूय का बारह स्थितियां, = >> at 
ग्रहों को समझकर ऋतुचक्र और समय की गणना करली 
त हो गया और वराहमिहिर, 


बाल 
सभ्यता के प्रथम युग में 
क्षत्र, चन्द्र, वृहस्पति आदि if 
at | कित्त्‌ कालान्तर में इस परम्परा में कुछ व्याधा z 4 
भास्कराचार्य आदि कुछ बड़े-बड़े नामों को छोड़कर अन्य महान ज्योतिषियों द्वारा 
उनकी गणनाओं को लोग भूल गये, जिससे अनेक प्रकार के AAT को उत्पत्ति हुई 
और ज्योतिष विद्या की जगह हमारे यहाँ फलित ज्योतिष पर अधिक जोर दिया 
जाने लगा । स्वर्गीय श्री बालकृष्ण दीक्षित ने समस्त प्राचीन भारतीय ज्योतिष विद्या 
का अवगाहन करके यह अद्भुत ज्ञान सम्पन्न पुस्तक प्रस्तुत की और इसका विद्वानों 
में बड़ा सम्मान हुआ । 

उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी समिति ने इसका हिन्दी अनुवाद कराया जो 
अपने में समस्त भारतीय वाड्मय की सेवा Zl इतने बड़े ग्रन्थ का मूल्य बहुत कम 
रखा गया है । आशा है कि प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ेगा । 
वैसे भी अब तक अनुवाद के तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और यह तीसरा 
संस्करण भी समाप्त-प्राय È 


लाल-पीली जमीन (उपन्यास) ले० गोविन्द मिश्र : प्रकाशक : राजपाल 
| एड सन्स, कश्मीरीगेट, दिल्ली : मूल्य ३० ₹० पृष्ठ संख्या ३१२ I 


गोविन्द मिश्र कोई १५ वर्ष से निरन्तर कथा-क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का 


oa दे रहे हैं। सन्‌ ६३ से ७६ के बीच वे दो उपन्यास, दो कहानी संग्रह दे च के 
a i En उनका तीसरा उपन्यास 'लाल-पीली जमीन” हमारे सामने है | कथा 

हि AAA ag बुन्देलखण्ड से उठायी है । वे बाँदा में जन्मे और फिर 
ao. anm । बुच्देलखण्ड के सरल और सिमटे हुए जीवन को 
x ds ` मिश्र ने विस्तार देकर अपने बयान को कहीं जरूरत 
एदे की चीज है। H हीने दिया है, वह मुझ जैसे बुन्देलखंडी के लिए भी एक 
ae Tease की ज़मीन, हवा और पानी, आदमी और जानवर 
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भवानी प्रसाद मिश्र 


आँखों देखी है। कहा जा सकता है कि पहली वार जो 'काग़ज़ की लेखी' भी नहीं 
थी इतनी आँखों देखी बनकर आयी है । इस बड़े उपन्यास के अनेक बड़े गुण हैं। 
मगर सबसे बड़ा गण गोविन्द मिश्र के बयान का अन्दाज है जो बातों को शुरू से 
अन्त तक कहानी बनाये रखता है | यह पुस्तक हमारे उपन्यास साहित्य में एक नक्षत्र 
की तरह चमकती रहेगी | किस्सा-गोई का गुण गायब जो होता जा रहा है। 
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